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अपने दष्टिकोण से 


साहिव्य आर ककालुरगिथोः को महदेवी जी से प्राय शिकायत रही है कि 
उनफे करिष्य य सामाजिर-सधर्घ, हरुचरु एव ॒वैपम्य ॐ घात-प्र्िधातो कौ सीधी 
ओर नि्वाध अभिव्यक्तिः न होकर उनके अपने एेकातिक जीवन की पूणेता # उप्मेरक 
चिर षै जी एक खा क्षितिज पर हदफी, धूमिरु रेखानो भे रूपायित हरर उरे है । 
जहौ तफ महादेवी जी की कविता का प्रन हे, वात कु हद्‌ सक्‌ सही कही जा सकती 
है | जीघन कै बाह्य विरोधी वैविध्य म भीतर ही भीतर टित रहकर ओर पीदा को 
आत्मसात्‌ करके वे जिस अवच्चेतन स्थिति म अप्रस्यक्च रूप से व्यक्त हीत रहीं वह स्पष्ट 
जर विगत न होकर बहुत कुड कतपनामय अरं मनोमय हो उटा । स्वच्छंदं चिचार- 
धारा ओर्‌ नेतिक आतक से सहम कर ज्यो-ज्यो उनकी भङृत भावयाभो का सयम 
ओर गोपन हाता गथा, प्या-्योः स्थूर के प्रति उनका आश्रह कम होकर एक अस्पष्ट 
कोतूहरू म परिणत होवा गथा ओौर वे छायावाद्‌ की क्षिरुमिरु छाया मे जेसे ओंख- 
भिचतौनी सी खेती रही । 
'उसये हंस दी सरी छया) 
मुक्षभे रो दी ममता माया, 
अश्रु-हास नै विद्व सजायाः 
रहे सेल्ते ओंखमिचोनी ॥ 
वस्तुत" कथिता मे महादेवी फे अत स्वर अकृत रूपमे क्म दीक्षत हुए दै । 
कवयिश्री की तरर, सूक्ष्म, कोमरू अनुभूतियी जीवन के जिस सप्यको रेकर प्रकट 
इई, ये चितन तफ ष्टी सिमट कर रह ग्धं, कमं की प्रव्यक्त प्रेरणान दे सकी । जिस 
सीमा-रंखा ॐ भीतर जीवम अनेक बाधाओे से धिरा है उसे खोधकर भीत्तर अने मे 
कवयित्री को जैसे भय कगत। है । जीवन की चाह जगते हयी षह सहम्‌ कर टिस्क जाती 
है ओर स्थूकु से उठकर सुटम सौवयानुखति मे प्रश्रय पाती है; 
कोन सेरी कसक मे नित 
मनुरता भर्ता अलक्षित ? 
कौन प्यास ल्ेचनो मे 
पुमड धिर स्चस्ता अपरिचित्त ? 
स्वर्ण-स्वर्नीौ का चितैरया 
नीद कै सूने निल्य मै 
कौन तुम रेरे हृदय मे 
महादेवी भी को जीवने पीदा की वदी ही तीतर अनुभूति इद है, किट इस 
पीदार्मेभीवे एक प्रकारका आनद अचुभत करती है । उनकी कवित्ता की अनेक 


^ महाद्रेवी बभा 


पतिर्य बतटाती षै कि वे पीठा से दुटकरारा नही चाहती, वरन्‌ अन्य फिसी भी वस्तु 
से वह उन्हे अपिक प्रिय है। 
रहन है, यह पीडा री अनुभूति केसी-जिसे दुका की काक्षानकी 
जाय । उनफा अभक रासा रङगता हे सोर रोमेकी दष्छा शसते हुए भी उनके 
प्राणा मे पुरुक है । इस जिक्तासा कै समाधान मे हम कगे किं उनकी पीडा भावना 
की तरता मे ह्वी तस्थ उहापोह की सहज वृक्षि जथवा रागाप्मक द्रवण ॐ जिसे 
उतनी मासिकता ओर विहरता नही है जितनी पीडा फे मूर मे अपेक्षित दै । पीडा 
कवयिन्री के मन की वह मदुर सिनिग्धता हे, जौ गीतोमे उभर कर किन्ही अस्पष्ट 
उमगो ओर भध आवेगो की धूमिलता मे करु जाती है, जिसे ठीक ठीक पकडा नही 
जा सक्ता, ओका नही जा सकता । दाब्दो के माध्यम से इतनी सुक्ष्म मन.रिथति को 
व्यक्त कर पाना सम्भव ही कैसे हे, अतएव उनकी जभिग्यक्ति मे वह दशन ओर दाह 
नहीं है जो जपने असितिप्व स घबरा कर मध्याह्ध की म्रखरता को ञ्योप्स्ना की शीतरता 
भौर भीतर के कोखष्टक को शाति मे परिणत कर देने की ख्यहिश करे। वे तो अपनी 
पीडा, छटपटाहट ओर बेचैनी को ज्यो का स्यो अश्चुष्ण नाये रखना चाहती है । 
धै पुलकाद्ु; 
पङ्‌ पल जाती स्पगागर दलः 
प्रस्तर कै जाते बन्धन खुल, 
डट्‌ रदी व्यथा निधिर्यो नवनव ॥' 
पीडा महादेवी के जीवन की सक्रिय पूरक हे) उसमे वहं व्यापक रमाप्मक 
मावेग है (कचो नही) जो एक छोरसे दृ्त> ऊर तक संव्यास्त होने की क्षमता 
रसती है । इस स्थिति मे कवयित्री कमी कर्मा इतनी ऊँची सतह पर उठ जाती टै कि 
पीठा, बेदन। नौर विवदता मे उसकी भावनानो का ताद्‌।स्यसाहो जता हे। 
पेम-तख का प्राधान्य हाभे से सहदेवी के काव्य म विकास फी पुक्‌ स्प 
सतर्धारा दीख पडती है । दयमान पदाथौ फे वास्तवविक आर बाह्य रूपो फी भवहेरना 
कर वे अपने मीततरं के सौदयै को उपरुल्य करमे मँ सदेव सचे है । भोतिक-जगत्‌ 
क्री कदर्यता जेसे उनरी दि, मने जौर प्राणो को सपक्षं तक नष्टी वेश्ती! उपाकी 
आ!लोकभरी आभा मे कभी उनके प्राण गा उठते है आर कभी सध्या की अवसादृमयी 
घनतः मै सिहर उठते षै ¦ उनफ छदोमय अंतरभेशिष्युका सा नीरीह सार्य है 
जो इंद्रधमुप की रज्ञित शोभा के असंस्य बुखबुरे आसमान मे बनते मिरते देखत। है 
भौर जिसके मन कौ विचित्र उमग, कौतुक की रंगीनी ओर आनंद की पुरक कभी 
भरत होना नही जानती । दूर-- बहुत दूर--असीम शून्य का मूक मौन जव कष 
यिध्री कै मन कै क्षितिज पर उदूभासित हो उठता है ओर किमी मी सरह स्प्ट-भस्पषट 
सपमे वे उसे अपनी कत्पनः जीर सूञ्चके भावडोरो से वव रसखना चाहतीष्ैतो 
उने भतस्थ के किसी सुदूर, भीतरी कोने मे उदासी उभर आती है ओर एक हस्फा 
सः, अजीब सा बोक्ष छा जाता हे! नीरव, एकात वातावरण मे स्ट क विरा ओर 


मपे रशिरोण से € 


चरम सुन्दर स्पफो निरग्पते की अदम्यचेष्टाम्ने बे सोयी सी नवाक्‌ वेटी रह जती 
दै ओर घनी गहरी वेठना मे उन्हं णक चुरीष्टी मिटासं का अनुभव हाता | कमी 
उनका मन किसी अनात्त वस्तु 2 साक्षात्कार की खाखछपामेतडप उव्वादहे, ऊभी 
जीवन की यृहन्तम शल्यता उन्दे अखरने खगती ठ, ओर एमी अन्तर पट पर किसी 
निर्मम की चाह मचल उती है, अधरो पर अनुराग विखर जाता है ओर नथनोमे 
विरह की साया उदपा उरी है 


(अपनी ल्घु निभधामो म 
अपनी साधा की कम्पन, 
जपने सीमित मानस म 
अपने स्प्नौ का स्पन्न। 
मेरा अपार वैभव दी 
मुञरते 2 आज सपरचित, 
लो गया उदधि जीवन कां 
सिकता-कण्र मे निर्वासित ।' 
कितु कवयिन्नी की सज्जन शक्ति का यह अपरचित अपर चभव कमी चुक नही 
पाता, उसकी अभिव्यजना का आवेग कभी थना नही जानता । उसके भीतर करा- 
साधना की ऽयोति उत्तरोत्तर दीश होती रषी है ओर इसी आलोक सै उसे बाहरके 
ञधेरे की उपेक्षा करने छी सामथ्यैदीहे। 
महदेयी के काथ्यमे एक स्वप्निरू मानसिक वातावरण ओर व्यया का 
सम्मोहन है । प्रणयोन्साद्‌ भौर अत सैषदु्य की जभिव्यक्ति मे उन भाव जितनी 
अंतगूढ होते गये हे, उसी भावामिष्य॑जना की कला मी उतनी ही सधन ओर दारा 
निक रहश्यार्मकता से आच्छन्न होती गदे । कौत वेः बाद जिज्नाराः आद फिर 
रंजित कट्पना ओर अन्तत॒ कोमर्तम सूर्म सौ दु्य-नायना । उनके अत्तरतम मे 
सषेजे उदात्त सपने बुधछी सी, मीनो मीठी, मादक उदासी मे भरकर कवितामे 
उभरे। मावुयै की गूढ अनुभूति मे सौदर्थं का उनका आकर्षण उत्तरोत्तर अंतसमुंखी होता 
गया ओर वास्तविक अनुभूतियो क गृहतम स्तरो मे छिपी आतरिक उथल थरु को 
उन्होने विविध रगो, ध्वमियो अओ)र असाधारण लयमयता मे सक्तं किया । कितु 
उनकी भाव धाराम फरण उच्छवास, अश्रु जर वेचसी की ्रयिहे। जीवनके 
अप्यत निकट होकर उनकी दृष्टि यथार्थता की ठोस भूमि पर नही, कोमरू वस्तु पर 
चिकिती है । उनका प्यार छखक्ता दै, पर स्के अल-सघात के सद्दा । उनफे भीतर 
कुछ दुराव सा है जो उन्हे यथाथ के निकर जने से सकता है ओौर यह दुराव अन- 
जतेमे ही कमश, बढता गया है । भीतर द्द 8, कुछ अवरूढः सा धुमञ्ता हज 
उभरता भी है लेकिन कवयित्री उसे हवा मे उदन तदी चाहती । घह दूरी का सर्वाण 
सा करती इदं आध्याप्मिक पाश्च मे उसे जकढ़ ठेना चाहती इ ] 


१७ महादेयी चसौ 


निम्ने पक्तिगो मे भाव गुफम देखिये 
"रजत रद्िसथो की खया मे धूमिरु घन सा वह आता, 
इस निदाघ से मानसम करणा $ सोत बहा जात । 
उसमे ममं छिपा जीचन्‌ का, 
णक सार अगणित कपन का, 
एक सूत्र सने ऊ दयन, 
सखति के सूते प्रष्ठोमे करण राप्य वहं लिख जाता ।' 
यो महाढेनी पे काव्य मे पु? स्वतच्र दर्शन की निथोजना भी, जो निरा 
कारनटपासना, सूफीवष्ड आर योद्ध दर्ण॑न ५ प्रभावित, पितु उसे भी एर पोद्धिक 
प्रयोग ही सम्चन। चाहिये । जरह भाव की प्रसुखता मे तथ्य दव जाता ट, वरह 
व्यक्ति-जीत्रन फ प्रसार मे महरी रीर सिच जाती दे। महाठेवी ॐ काव्य की दा 
निक गदतः अव्यधिक ग्त्पनाशीटतसा, सूक्ष्म चितन, सश्लयाप्मरु अद्धि ओर उनकी 
अयनी जनिर्दि्ट स्थिति से उप्पभ हद दे । बह अव प्रकृति ॐ ओर से न्दी, बाह्य- 
अषछति की नर सेहै। दैसीकिए्‌ उसमे उनका निजत्व दूयता गष, वह जसे 
जपाथिय, चन्तात आम्यन के सहारे दूर दणा सा रह जाता है । 
सहदेवी फे काव्य मे की-कष्ीं अव्यक्त, असानप्रीय स्वर सुन पदते है । 
निवार , स्तव्य, वीतरसा स्वर, स्यच्छन्द्‌ होकर भी अतिप्रेरणा फ असीम 
आदेशो मे निगड वध है । फिभी अक्ञात इध्छा से चिह्र उनफे समम्त कृतिष्व पर 
धषी सी था पौ दे । ष्दीपरिखाः मे जरो कथयिन्री ने गीतो क साथ तूङिका का 
भी प्रयोग क्रिया दै, कल्पना की सुमतो के साथ रंगं का भी अभूतपूर्वं साभजस्य 
हौ गया दे। उस काव्य आर कंछाका नयीन सूपावरषै, क्छाकी आप्माका 
संजीष स्फुरण दै जौर सूकम रगो की क्जामयताङे साथ उनके माच याम्मीर्य की 
भिनत अभिव्यक्ति है । चित्रौ भ अगणित सकट्प भर दिषे समे रै ओर कथयिध्ी 
की करा की अतरग साधना गीत फे प्राणों मे श्ुखर षो उठी है। 
धिह सच्चे अथो मे साधकबेष्ेजो साधना की निथिदत्ता भै चाद्य साधन 
क ऊपर उढ जते दँ । माननीय अरितस्व अपते भीतर चाहे कितनी हौ हराया ओर 
चाहे क्रितनी ही महत्ता सकषिहित कि हु कथोन हो, इस प्रकार की परेमयोग स्थिति 
सहज सम्भाव्य नी दे । रवय महादेवी जी (आधुनिक कथि? की भुमिकाः मे लिखती 
है धितम मै हम पनी बहिर्युखी शृत्तियो फो समेट कर किसी वसु फ सम्बन्धमे 
अपना वोद्धिक भमाधान करते है, अत कभी-कमी वह इतना पेकोतिक होतः हे फिं 
भपते से वाहर प्रस्क्ष जगत्‌ के प्रति हमारी चेतना पूण रूप से जागरू ही चष 
रहती ओर चदि रहती हे तो हमारे चितन भँ बाधक होकर ।* 
वोष्धिक होने के साथ साथ महादेवी क दा्मिक-धितन स रसमसिद्धता 
अधि दै! उनके काव्य भ रागाप्मक उद्वरुन है, भा्मानुभूति नी । भि्भिगर 
रगो के भूमिल आरोक भै जाध्यार्मिक-तर्व तिरोहित हौ गये है भौर अष चहु पर 
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उनकी भावमष्दु जसे जद ष्ो गदड, एरुदम सीमित 1 उनमे फैखायच सही दे, नारी 
कै सरक, कोम पाका को तोडकर वे मानो आगमे नही वट पती । 

कितु इसमे दीक चिपरीत महादे जी अपने गधे उम रूपका निदर्शन 
कर्ती हे, जिसमें केवर रषाप्म ऊो गारव ओर अनतता अदान करनेवारते उपकरण 
ही ही, प्रसयुत हृदय फा हिखफोरने काटी प्रेरणा-प्रदायिनी शक्ति टे} वे अपने 
व्यक्तिप्वं को छोटे से छे व्यक्िस्वो मे ख्य॒ करके जपने दित ओर दूलरो के दितो 
की वात सुनने आर सुनाने को तैयार दहै । उनमा गद्य चिता की भोति सोदर्य के 
भुरूये मे उारकरर हमे जीन से दूर नही छे जाता, वह तो हसारी श्िराओ मे चेतना 
भस्कर हमे यथार्थं जीवन मे क्षौमे की प्रेरणा सदान करता है। वहा साधना ओर 
व्यामोह नहीं है, जीवन ॐ परस्पर पृरफ चिच्र दैः । आन्मा का सस्य श्रव्दु-क्ाडद, पंक्ति- 
पक्तिः भे सजीव होर हमारे खञ्श्रुख उपस्थित हो जाता है 

"आज भी जव कोद केरी रगीन कपदो फे प्रति विरक्ति फे सस्व्न्ध म कोतुक- 
भर प्रश्नं कर वैरतः है सो वह अतीत फिर वर्तमान होने ख्गतादै; कोर शसि 
अक्रार समञ्च मि रगीन कपडे मे जो शुखं धीरे धीरे स्पष्ट होने रगत है घह कितना 
करण ओरं कितना भुरक्या हुआ है । कमी-कभी तो वेष्ट प्ख मेरे सामने आने वषे 
खभी ररण-क्लान्त मुखा मे प्रतिविभ्वित हकर सुङ्धे उनके साथ एरु अट वंघनमे 
बोधं देता ३ ।* 

“स्मरण नष्टौ आता चेसी ऊस्णा मैने कही जर ठेखी २ । खाट पर बि मैरी 
दरी, सहो सिकुडन भरा मकिन चादर आर सेरु के कद धव्व वे तक्िये के साय 
सने जिस दरथनीय सूति से साक्षात्‌ किया उसका ठीक चिन्न दै सकना लम्मव नही 
है । वह अशा भे अधिक की नही जान पडती ची---दुर्वक आर अस्य जेसी । 
सूखे ओढ बारे, सवस पर रक्त-हीनतः से पीले सुख भे अखि देते जच रही कीं जैस 
तेर्न दीपर की बन्ती ।› 

मुदे जज भी वह दिन नहीं भूता जन मैने भिना कपडे का प्रवध क्रिये 
हए ही उन वेष्वारा को सफ का मद्व समक्षते-समन्नाते भका डालने की मूर्खता 
की । दूसरे इतवार को सव जेते ॐ तेसे टी सामने ये--केवक ऊ गगा जी मं सु 
इस तरह धौ आये थे कि मैस अनेक रेखा मेँ विभक्त हो गया था, कुछ चे हथ्पाव 
देसे धिसे भरे फि दोप मरिन छरीर के माथ वे जख्ग जोड हृष्ट से छगते धे भोर छ 
श्न रषेगा बसि न बजेगी बंसरी, की कहावत चरितार्थं करने कै ङि कीट से मेरे फटे 
करसे घर ही छोडकर एेसे अस्थिपंजरसय छपर्मे आ उपरिवत्त हुए धे जिसमे उनक्र 
प्रण हमे का आश्चर्थ॑है गये अचम्भा कौनः की चोपण। करते जान पडते थे 1 
(अत्तीत फे चर चिन्न" धृष्ट २८, ६३, ७४) 

"धू से मर्मर सफेद्‌ किरमिचं फ जूते में छोटे पैर छिपाये, पततदल 
जीर पैजामे का सम्मित परिणाम जसा पैजामा ओर कुरते तथा कोट की एकता कै 
आधार पर्‌ सिरा कोट पहने, उधदे हष किनारो से पुरानेपन की घोषणा करते इ 
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हठ से आवा माया कके, दादरी भूछ विष्टीन टवी नादी जो मूर्तिं खडी नी वह तो 
शरवत चीनी ट । उसे सबसे भरुग करफे देखने का प्रन जीवन मे प्ली यार 
उट। ।› (स्मरति की ग्खाषु' षष्ट २९) 

ञश्च है कि महादेवी जी, जिन्हे अपनी रजित कपना दवारा कवित्ता मेँ 
पनोन्न सृष्टि करके अमौदुयै को बषिष्छरृते या गोण सिद्ध करदियाथा, वैगयमे 
सश्चत प्रयतत द्वारा जीवन कौ एक पूर्णतर पव दृदतर धरातर पर प्रतिष्टित कर सी 
४ । वहः उन्हमे कठाकार की उस सष्ष्धः जीवन दृष्टि को विकसित किया है जो ण्ट 
वास्तविकता ौर कट्पनामूलक सम्भावनाओ फे सास्र यपस्य की विभाजर सोम 
भिरा देती षै! आतरिफ रगातिगेक को उन्होने अपने तक्षी सीमित गही रखा, 
वरन जि तिस व्यक्तित्व ओर जीवन की अनत जिर बवास्तविकताभो मे छ्य कर 
दिया हे! "अतीतं ॐ चरुचिघ्र' मे पीस कै गोव की रमनं नारिथो का कितना सज्ञीव 
स्य चित्रित किया गथा है, देखिये 

धूर पास बस हए, गुधियों फे बदे-वद्धे घरौदृ कै रामान गने वे कुछ 
हिपे पूते, कु भीं शीर्णं घर से खयो का छ्चण्ड पीतरू ताम्बे के चमचमते भिद 
फे नये काक ओर पुराने भदरग घडे केकर ग गाजर भरने जता है, उसे सी नै पह. 
चान ग ट| उनमे कोद बूटेवार छार, कोद निरी काली, कोद कुछ सफेद ओर कोई 
मैर भर सूत र जदवैत स्थापित करने वाली, को कुठ नदर आर कुछ छेदो से चलनी 
बनी हुई धोती पहने रहती हे । किन्सी की मोम रुगी पारिया के बीच म पुक्‌ अगु 
चौद सिदूर-रेखा अस्त षते इए सूच की किरणो मे चमकती रहती टे भौर मसी फे 
कडवे तेर से भी जपरिधित रूपी जटा बनी हुदै ठोरीन्छरी छट सुख को पेरकर 
उसकी उदासी को जोर भी कित कर देती ह । किसी फी सोषली गोत कराह पर 
दहर की कच्ची नगदर चुद्धियो के नग रह रह कर हीर से चमक जतत है ओर किसी 
के दुं कषे पहुचे पर छस की पीडी मेदी चुदियौ कारे पत्थर पर मरमेरे चदन 
की मोदी रकीरे जाने पडती है । कोद अपे गि्ट फे कषे युषः (य षदे की ओटमे 
छिपाने का प्रयन्न सा करती रहती है आर कोद ची के पठेखी-ककना की स्कार 
फे साथही बाते करतीहे। किंसीकेकानमे राख की पसे वटी तकी धोत्ती से 
कभी कभी ज्ञोक भर रेती है भौर किसी के ठारं रम्बी जंजीर से गला ओर गार एक 
करती रहती है 1 किसी फे गुदना गुदे हुए गेर्हुषु पैरेमे चोदीफै कड सुडारता की 
परिधिसे कमते दै ओर किसी की पैली उ'गकियो आर सफेद एदियो ॐ साय 
मिरी हुदै स्याही रागि ओर कतिफेकडाफो रोषहेकी साफकी इद बेदियौः यना 
देती द । (“भत्तीत के चरधिघर' प्रष्ठ ७६) । 

नि.सन्देह, मानव जीवन इतना पिषठरा हुमा आर चिधिधतासे पूणं है कि 
उस देखने समक्षने के किए जेप चक्चुशओं की जावद्यकता हे महादेवी जौ मे अततत 
भी अनगद़, सासंजस्यहीन, निखरी हु सतियो को सरस विद्वा फे, सुकोमर धागे 
सं पिरो्ा है । उन्दने जीवन स जो कदं मोद, उथल-दुधक, वतन भ्यावत॑म ओर 
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उनले प्राप्त स्थिर पिचैक आर स्थिति कौ पर्ने वा्यी आप्म विदवासमयी दश्टिप्रमार 
की कला सीखी, उपसे अपने सपना के सर, किंत मासिर चिन्न जीचनेमे उन्दे 
प्यास सुधिधा हो गरं । उनफा सर, तरख, सजीय स्नेह भूखे, नये, निराश्रय बारा 
को देखफ़र उमड पड़ा आर उनका कोमल हृदय जभावग्रस्त, भस्मनाजा की शिकार, 
पीडित, उपेक्षिता, पुरषो द्वारा सेदी ओर सामाजिक वधनो मे जकदी नारि ङी 
आशा निराक्षा, हास्य सदन ओर अतबाद्य उहापोहा से व्रवित ह्ये उठा! जही फी 
उन्हे परवश्च, असहाय विधवा अववा ऊसुमकल्ी सी कोम अत्पवयस्का पतिः 
विहीना, वितु किसी युय की चिकरत वासनाओ छी शिकार, अवनं संतति से विभू 
पित कोद्र किशोरी वाला दख पडी, वही उनके भीतर का तकाजा ओर भौ अविक 
दुद॑म्प, करोर र आर्म-येदन। से आष्छोडित होकर प्रकट हुजा । 

श्यदवि यह्‌ सिय अपने शिघयु क्ये गोद में छेस्र सहसस कह सकफे कि च्वकरा, 
सुमने हमारा नार्व, पत्नीष्व सव्र छे दिथा, पर हम अपना मातृष्व किसी प्रकारम्‌ 
देगी, सो इन री समस्या तुरन्त सुखश्च जपि 1 

न कवर उपेक्षिताना, परिव्यक्ताओ, विववाओ जार अधध सन्तान चारी 
माता्ओं के प्रविं उनका जमाधारण प्रेम जार सष्ानुभूति जाग्रत इद, अपितु पुरूषो की 
सम्भागेच्ठा फी प्रञ्ज्वल्ित अग्नि दिखा यनकर रूप का गर्हित व्यापार क्रनेयाखी वेद्या 
तक ॐ प्रति भी उती सरदुभावना हं! जिनरी जिन्दगी के मूल्य निष्य घटते वहते 
रते है, ये समाज मे हेय ओर पतित समश्च कर भरेहीहुकर दी जाय, पिततु उनके 
पतन मे पुरुष का स्वाथ ओर उसके भीतर घुमदता हमा इस्खित वाखनाना का 
तूफान ही स्टायक होता है, 

त सियो ने, जिन्हे गर्धित समाज पतितत फे नाम से सम्नौधित करता अ 
रहा है, पुरुप की वासना की वेदी पर, कसा घोरतमं बलिदान दिया इ, इस पर क्भी 
किसी मे विचार मी नही किया । पुरष की वब॑रता, रक्त छोद्टु पतता पर बि होने बे 
युद्ध बीते के चाहे रमारफ़ बनाये जावे, पुरुप की अयिकार-भावना को अक्षुण्ण रसन 
के हि ्रञ्ज्यलित चितः पर क्षण भर मे जल भिरनेवाखी नास्य के नाम चाहे इति 
हस के ष्रष्ठामे सुरक्षित रह सवे, परतु एुरप की कभी न दुन्नने घाटी वासनानि म 
हसते-्हेसते अपे जीवन को तिख-तिर जलाने बाखी इन रमणियो कौ ससुभ्य जाति 
मे कभी दौ दद ओंमू पाने का अधिकारी मी नही समकला । ( “खला की किय 
घृष्ट १५३) 

सहष्धेवी जी न्‌ वत्तंमान सामाजिरु-ज्यवस्था ओर परम्परागत संस्कार परर 
कही-कषीं इतना दाद्ण आधात क्षिया है कि पाठक त्िरमिखा उता है जरं उनकी 
अतरग कट्मा एव कडोरता से परित गतिश्रीर अभिव्यक्ति का सजीव रंगों मे चिधधित 
देखता है । सामाजिक जीवन फी गहरी प्तौ को द्रुमे वाकी इतनी तीव्र दृष्टि, नारी- 
जीधन्‌ फे वेपम्य ओर श्ोपण कौ तीखेपन से धोक्षने वाटी इतनी जागरूक प्रतिभा 
ओर निम्न्‌-वभं फे निरीह, साधनहीन प्राणियों का एला हार्दिक ओर अनृशा चित्रण. 
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अन्यन कम ही मिरेगा । यथाथ की ठोस भूमि पर जव करम चरती है तो उसमे 
जमुभव छी गहरा होती है, भआत्मविश्वाक्ष की स्रिय सजगता निवास करती है, 
उन दीस होती हे, भिस होती है, चिर तनता सस छे्ती नजर आती हे । महदेवी 
फ़ अतीत फे चरचिघ्र' ओर "स्ति की मखा" मे उनफे सुक्ष्म अत्भाध उपरी पतह 
पर उरनेवारी रहरियौ की भोति नदी, वरन्‌ अतस्‌ के गहन गम्भीर आखोडन से 
उप्पतत तीखे भस विदुष जो मम॑ प्र चोट करते हृषु अमिट रूप पे जकर हो जाते 
है, मानो भीतर की सारी शक्ति संवित दोकर शब्दा मे सजीव हो उठती ह । 


जोवन-दश्चन 


कहने की जावश्यकता नष्टौ ॐ फरिसी मी श्रेष्ठ कला करार की महत्ता का मापः 
दंड उघकी अनुभूति की गराई ओर उक्षफी विपय वस्तु का फैर।व द । कराकर 
ज्यौ ज्यो अपनी बावनाआ कों विद्रवाप्मा की एकरूपता म स्य करदेताहै, 
त्यौ ज्यो उसफे आस्म-भाव करी परिधि ष्यापक्‌ होती जाती दं आर तव प्रप्येक सेय 
वस्तु, उसकी बुद्धि का विषय न होकर, अनुभूति का विषय यम जाता है । जसा कि 
हम ऊपर कष्ट आये षै, महादेवी के काव्य मे विषण्ण वात्ताघरण की शरिद, 
उनफी अस्पष्ट, आकारहीन चाहता आतरिर-विवक्नता का परिणाम हँ । बाह्य परि- 
स्थितये दी अनुकूरतता शक्य न होमे से उनम जो आत्मपीदन ओर अनासक्ति ठे, 
उसी ने जीवन फे प्रति उना तन्मय विवासत खोकर उने लीश्च, निराकार आक्रोश, 
पष्ठायन-मावना भोर भिषक उप्पज्च करदी दै) गद मै चह आतरिफि धिद्धोह्‌ आरभी 
अधिक तीप अर सुखकर व्यक्तं हुजा हे} अतर्तघपं ओर अरातोप के साथ साथ उन 
सामाजिक परिस्थितियों से तनाव है आर यह तनाव, यह अनासक्ति ही उनके सारे 
दशन का आधर है । गद्य मे सामाजिक जीवन की हासोन्मुखी गता्ेगत्ति फ भर्ति 
स्वस्थ एव सवकरू विदोह होते हृषु मी उनमें मतिक्शीछ कऋाति्ारी चेतना ओर राजय 
क्रियाशीरता के चिद्व नह्य है । उन राग है, कराधात नदी, पराजय है, प्रतिफार- 
भवना नही, कोमलता है, कठोरता नही, निर्मम वारतविकताजो के प्रति भू स्वीकृति 
ह, उनके निदान का को स्पष्ट उपचार नहीं । महादेवी मै यिद्गो्ी तत्व साघातिक 
सामाजिक निरङुरता सहन नही करते, जतएव उन प्रतिरोध ओर विरक्ति ष, 
जिसे विषाद्‌ का गहरा पुट भी है ! की कही जय ठेस गस ३, उनङी बद्ध आत्मा 
तदप उठती हे । उन भीतर मे विदधुप बज उठता है, नासच्व का अह चीप्कार कर 
उस्ताहैभोरये अधिराधिक कठोर ष्टो जती ष्ै। समाज की विभिक्ष हासोन्भुखी 
विकृतियो का पदाफादा करते इए उनसे हृदय की मधुर पीडा की कराह सुन पड़ती 
है, जो पारक ॐ मरितिष्क भे अमिट चिह्न रगा जाती है । 

दसौ फो अधिक स्पष्ट करं तो हम फरो कि गद्यं ओर पद्यसे महदेवी फ 
जीवन दर्शन की दो प्रथक्‌ धार्पं चिकित हु है । उनके पद्य की कसौटी हे अस 
मंजस्य ओर आरमपीडन, जिसँ बाह्य-परिस्थितियो से आस्था न होने ॐ कारण अंत. 
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सखी चितन है, विद्यद्धं आध्यास्मिक भलुधूति नही ! जन्म दर्शी जिन अनुभूत्तियो 
मे रमता है, उनका उसलस अभाव दै, अत्व उनका पद्य रागात्मक वद्धना का चूण 
प्रतिनिधित्व वरता इला भी इतना लोकसंयेय न हो मका जो मन मे उतर पता 
इसके विपरीत महादेवी फे ग्य का जपन घव अस्तिप्व है, पद्य केः अत्गूढ स्वरौ को 
उन्होते ग्यम मुखर स्मा है ओर जीवम्‌ को सच्चे अर्थौ म प्रतिष्ित करने का स्वभ्र 
देखा है । छोक सामान्य सवेदनीयता की भाव-भूसि पर उन्होने गहरे हव्छे रगो 
क सम्मिश्रणसे जीवनकेजो चिन्न आकरिंहै षे ज्वपू्णं अनुभूत्तियो के आधार पर 
यथाथै का सन्या निरूपण करते हे । 

ध्याम), 'दीपरिखाः ओर (जाघुनिक कविः की भूभिकातु कवयिन्री के अत्म 
यन आर प्रमुख संकद्पा की विचार "्मकर प्रतितिया है, जिसषन्न अपने पक्ष-समथ॑न्‌ का 
आग्रह अधिक, वस्तुस्थिति की निर्दिष्ट दिक्षा का सरखेषण कम ३ । कही कटी दां 
निए-चितन कीः वोक्चिरूता से उनकी भाव-व्यजन। सहज दुर्विज्ञेय हो गद ह । 


जीवन ओर एृतित्व म वैषम्य 

मादेव जी के मेते कभी दशन नहीं किये, कितु सुना हं वे षती वहतं है 
ओर कमी-कभी, चिपरीत स्थिति मे भी बहुत्त दलतौ ह । जवन के प्रति (टजिक, दषटि- 
कोण रखनेवारी कवथिन्नी का यदह रूप बहत को आश्रय मे डाल देता हे । 

सानव मन का सीमात क्या दे--यह तो बताना किन दै किल्‌ फिसी मी 

शारीरिक अथवा मानसिक असम्बद्धा, असंगति या विपर्यय से सजग चेतन का 
चेतन से संयोग होने के कारण मचुष्य का पराजित मन वाद्य-सघर्पौ से अवकर 
एक काष्पनिक, श्चूटी मस्ती यचा भन बहाने वारी मादुकता का भभ्रय रेता है ओर 
अपनी फक्तड़पन से भरी अलुभूतियोा की जावेगपूणं नभिच्यजना करमे छराता हे । यदह 
एक प्रकार का रक्षय हन लक्षय है, जो उसे काल्पनिक-सुख देता है } अनेक वार बाहरी 
अस्फरताु जर भीतरी विवशता भाक व्यक्तयो को प्रमाद्रम्त नना दैती है, उसकी 
घेदना मँ जते करण आवेग की भ्रह्चुरता होती है, उसी प्रकार उसकी विपरीत प्रि. 
क्रिया हषं भी चिचिच्र जारं आवेगमूणं होता ह । महादेवी जी की हंसी निराशा, 
परायन, आवेग, अतृ्चि, असतोप जीर भीतरी धिवङ्नता का परिणाम है जिसे अनवत 
सधपौ से परे सुक्तावस्था का जा सक्ता है । यदि हम उनकी ईसी का विर्केषण करे 
तो डसक्के अतर मे उतनी रसाप्मक अयुभूति न्धी जितनी असम्बद्धता, असरगति 
ओर उथरापन पायेरो । उनके रुदन की भोति उनका स्य भी संक्रामक हे । भसम्बद्ः 
वातो आर विपरीत स्थिति मे हसना दसी सक्मण से प्रेरित होता हे। 

जघ चेतन अग्ेतन स्थिति भे द्य्थ माच, विचार एव अगस्त कदो 
जपति है तव हम किसी चिक्ेष बात पर नी हसते, न फिसी वस्तु को हा्यास्पद्‌ 
जानकर हसते है, वरन्‌ यौ ही अपने आप हसते है, तन हसी भीतर से नदी, बाहर से 
आती है} मदादेवी जी अपनी दसी फो स्वकीय भाव से नही, सक्त भाव से जपनाती 
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हे । उनके बाह्य सुख दु ख, जय पराजय, मान अपमान, हानि छाम नोर परिय अभय 
परमम उनकी आप्मिर दृव स टक़रराकर युक्तं हसी म विखर जति हे । देसीका 
सिदकषण करती हृ एक स्थर पर महादेवी जी स्वयं छिखती दै ॥ 

"जव हमारी दष्ट मे प्रसार अधिक रहता है, तत्र हम किसी एक मे उसे कडित 
नही कर सकते । प्रुत्‌ हमारी विहरम दि एक ही क्षेत्र मे एक साथ अनेकको 
सलं कर जाती ह। इससे जिस सीमा तक हमारा नान वदु जाता हे उसी सीमा 
तक हमारी दृष्टि फ विषयो का महव धट जाता ह । इसके चिपरीत्त जब हमारी दसी 
म सुक्त विस्तार नही होता, तव हम हवा कै क्षकरोरे के समान उसका सुखद्‌ रपद 
यव तक नही पर्टुचा सक्ते । उस सिथितिमे हमारे हस परिहास व्यक्तिया छं 
व्यक्तिया कौ द धनाकर सीमितं जाते ह| कलाकार कं दृष्टि एक एक पर 8हर 
कर्‌ हौ प्रघयेकः को अपना परिचिय देती हे ओर उसकी हसी एक साथ सबको रपर 
करक ही आत्मीयता स्वीकार करती द । इस परिचय जर आ्मीयता के अभावमे 
जीवन का यष्ट आदान प्रदान सम्भव नही होता, जिसकी साहिष्य आर कडा मे पग. 
पग पर आवच्यक्ती रहती द ।' 

महादेवी भावप्रधान कवयित्री है । मावान्मेप ही उनम जीवन साधक अशा, 
आनद्‌, वटि, साहस, आस्था, उद्योग कोर व्यष्टि-समष्टि सम्बन्धी व्यापकं अनुभूति 
जोर विसेधी तसो का उन्मीलित कर्म की शक्ति देता हे । इसी भव भावना स उमम 
आव्मनिष्टा उप्पन्न हदं हें । 

अनै वारं उनकै रेखाचित्र ओर संसरणो को पठते इए य विचार मने 
उसा कि महादेवी जी ने अपने कृतिप्व मेँ वेवाहिकं पदलुभो पर क्यो न प्रकाश ढल 
अधवा पत्ति स सम्बन्धित किन्हीं मी असुकूल-प्रतिषूरु अनुभवो को क्यान शब्दाम 
घो दिया, जसा कि उन्होने अपने जन्म, चपन, स्सभाव भौर साता पिता, भदै. 
बहिन ओर सम्पकं म आये अन्य छोटे छे भ्यक्तियो भोर घटनाओं के सम्बन्धमे 
किया हे । वप्तुतः महाम्‌ साहिष्य साधक के सम्पुस उसका अपना (खः एक्‌ 
नस्तिस्व महौ रखता आओ।र पार्थस्य एवं मेद्‌ भावे व्यापक आम्मानुभूतिमे स्ये 
जाते द । 

कितु जब व्यथा सचन होती है तो माव स्तन्ध जौर अलुभूति शक्ति शिथि् 
हो जातीषहै, च उसका विष्लेषण दीहो सकतादहै आरन उसकी व्याद्या ही 
सम्भव दहै | 

"रत सी नीरव स्यथा तम सी अगम मेरी कहानी ।' 

क्या जाने बह अगम कहानी महादेदी जी कै किए भी उतनी ही दुर्म भार 
अगजानी रह गहरं हो कि चै स्वय आजतक उसके जतरूमे न पै पाष हो ओर जपने 
अतन की सूष्म पक्रियाशनो ओर जीवन सूत्रे का उस घण्ना से कों साम॑लस्य न 
मखा पाद्ये । 

जत्र साधक आप्मनिष्ठा जगालेताह तो उसे जीवन्‌ फे आदानपरदान की 
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आवश्यकता नही रह जाती नोर म वह्‌ जपने जीवने म सासजस्य-असामेजस्य डने 
की चेष्टा ही अपनी राशि व्यय क्रताद्ं। उसेन फिमी के सरश्चण की अवेन्ला है 
आरनेकोहै वधन दही उसे भपनी सीमाम्‌ बोध सरता ह। महाठेवी जी छिखती हे 
“खी जव किसी साधनः को सपना स्वभाव जोर किंसी सत्य कौ अपनी आत्मा वना 
खेती & तब पुरुप उसके खि म्‌ मद्सयका विपयरह जाता, न भयका कारण ।' 

महादेवी जी आज उस सतह पर पर्हुच गदर हे जहो तिमिर की सीमा पार्‌ 
करके चे निस्सीम पथ की पर्थी है आर उरा पथ की अल्ेपता को जानते हुएु भी 
उनके वेयं भर चिद्वास फा अव्रसान चद है 1 उनी जतश्चतमा जगङर आन जपने 
अब्यय रूपमे सुस्वर हो गहै, उन्न विजयकी आकाक्षा है आर न पराजय दही 
उनफ़े उन्नति-पथ की अवरोध दहे) कला की अमर्‌ साधना हयी उनके जीवन का 
प्रथम आर अतिभ ध्येय घन गदं हे। 


७। २२, द्रियागज, दिष्टी ) 
२८ जुखाई, ५१ 


छचीरानी गुदर 


१ 
सुश्री महदिवी पमां प्र्नोत्तरः 


जेनेन्प्रकुभार 
८ भरदनकतै-शचीसनी गुं ) 


[ 'म्यदेपी जी की कचिता का धरातल बौदिक्‌ रै या कटे बोद्धिक सहनिृति | 
उने ऊान्यमे भाव की उतनी क्च्ची भूमिका नही षै। उससे अधिक तदलीनता रे, 
पर जेसा कि भने माना है कवितामे उनफी निजता इबती नीट, बुद्विकी ठोरसे 
वह्‌ जैसे अल्ग वमी रहती है| 

घायल घाव नही चाहता । जो अभी धाव दही चाहता है मादरम होता श उसरी 
गति घायलक्ी षै नहा। महादेवी नी विरह ओर वियोग मे रस अधिफ़ ददती है, 
दसका अर्थं है विपरल्ता उतनी अनुभव नदी करतीं । 

बुद्धि जानतीषदै, इसी कारण वेदना मै घुलने सदी देती यानी वह भक्तिसे 
भिन्न है । भक्ति मे एक विहृल्ता है, महदिवी फे काव्य मे इतनी अधिफ कविका है 
परि उसी कै कारणम जामस्ते है कि विहल्ता नदी है} विह्ल्ता मे भाषा कै किनारे 
दरटे-पटे धिना नदी रहं खकते, जबकि महादेवी जी की कविता सुसय्जित मापा का अनुपम 
उदाहरण है | वेदना वह जौ बुद्धि को भिमो दे। बुद्धि से अल्ग जिने थमे रह सकती 
है, वह पीडा गायद्‌ बुद्धिगत हे, प्राणगत नहीं, जव करि वेदना का मूल प्राण मे टै।' ] 


प्रश्न सुनः है महादेवी जी मेध्ये प्रविशत हसती है, बतं कम कर्ती है | 

उम्तर , वातत सो कस नही करी, पर प्रतिक्त हसी फे पश्च मे अधिक हो सक्ता है 1 
यह भी कषा जा सकता है कि वह हंसी सववा बत म से जिफ़ली हु नदी 
होती । कुछ असम्बद्ध भी होती हे । 

गरन , कया उनकी हंसी असम्बद्धः से अस्वाभाविक भी हो जाती है ! 

उत्तर ` अस्वाभाविक भह्दैवी जी की ओर से नहीं कदा ला सकता । चचा के प्रसन्न 
छी ओर से भले ष्टी भस्वाभाविक कह सिया जाय । 

रहन , महादेवी जी की हसी भ मनोवैच्वानिक तथ्य क्या है ! 

उत्तर , सुक्षे खगता है, महदेवी जी अपने ओर दूसरे के बीच अन्तर बनापएु रसनः 
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चटी हे । उश सहज, फिर भी अनियायं बनाए रखने फे णिए, बीच मे यह 
हसी डा देने का उपाय षट । इम तरह वे स्वथ भिञ्ित्‌ इकेव समती ह । 

प्रशन स्यौ का तरीका उन्म क्यो अरितयार्‌ किगा, उन्हे दुष वनने की प्रेस्णा 
कसे जर क्या हाती ह? 

उत्तर जापक प्रदो का पूरा उत्तर भुश्चतं कैसे मिरु रामा है । दुय नमने कौ 
आवदपक्ता द्य दुर्येण नद्यै ह्योनी चाहिए । अपनेको न सोने का द्च्ाहम 
सनान्नषे। एक खी सहज धाथ से पह अविक हो सक्ती हे, कथिनी मे 
जर भी अधि, कितु महाव्वी जी व्यवहार मे शिएट राहातुभूति से दूर नही जा 
सकती । दृमरा उनी जगह टोता तो अपने को गुम सुम था गसिमि(मय बमाकर 
सुर्दित केर छता । सषदेयी जी का शिष्टाचार उने एसा नही क्रमे दे सकत(, 
बह उन्हे हादिकता दिखलासा चाहता हे । बह हा्दिफता उतनी सहजन उलप रिपु 
नहीं है । फारण पे पारदशषौ सन्त प्रति की नही ह । देसी हालत मै खिरखिका- 
हट से भरी हती क्षी आमरण का एकमत्र उपाय रह जाता है । रगत दै, इस 
दसी मे षह खुर शी है, पर वही उनो ढक री हाती हं । 

प्रसवं महादेवी जी से आप सर्थप्रथम कव भिखे थे! 

इत्तर॒टठीफ़ तिथि याद नहीं है, केकिन पहसी बरार जव मिरुना हुआ उसको अब से 
बीस वपं होसे होगे । 

र्न ; परम्पर से क्या स्या वति हुई ! यदि ठ याद हो ततो बताने की करप केरं 

उत्तर बति पूरी तौ यादं सहीहै। वे राहायाद्‌ दहर तवर किकी कल्यादालामे 
थी, उनकी कविता ने नया नया री का ध्यान द्ीचा था । सुनने याद्‌ हे छि 
पासा फे बन्द दरचाजे पर सुश्चे छ देर रुकना पडा था । फिर कुछ देर अन्दर 
भरतीक्षा मे बैठना पड़ा) मारु हुभ्रा कि खवर दी गदे, नहा रही है, अभी 
रही हे । वह अभीः स्ने इरे समय अभी नही मदम हज | काफी देर 
म ये घाहं) आन पडता है धह देर युभे रुचिकर म हृदी । भौर थति द्यी 
इसी की शद्काहट मैते उन पर उदारी । कहने की आवद्यकता नही फि वहु 
भी क्दछाहद फे सूप भ नही उत्तरी! मेने कहा था किंदेखिप्‌, पठे भामे 
यह गलती की फ कविताः लिखी, फिर यष फिं छपने दी, तिस पर रावत 
बडी गलती यह फि पह कविता अच्छी छिषी । भिस सै अपसे यष्ट सहः कहु 
धः कि आष एक प्रर एक यै गरुति फेरी चटी जथ ! यह आपका अपना 
कामं था कदं भी अपके साय इसके दीप क्री भदा नही सखकता। अब अपमे 
कर्मफट से ज।प ब त्ीं रक्ती ! यानौ भपनी कथित्ता से आापमे प्यानं खीच्चा 
है सौ आप अपने की उस ध्यान सै वचने की अपात्र हो गई । भात इसी ङम 
से छर होकर न॒ जामे कहकह धूमती-शिरती रही । जएन पदता है ऽमकाः 
भलमंजस जौ भेरा क्षोस अधिके देर हमारे बीच उहरा नष्टौ । यदी सा्ित्य- 
याहिव्यं की छर गप-शप होती रही होम । 
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जो, आप पृषता चाहती है कि वे हसी चीं ओर कितनी बार हसी थीं। 

नही, उस समय एक वार भी उनके हसने का स्मरण नहीं है । तव वै शुदजी 
यीभीतोनष्दयी। श्यद्‌ विद्यािनी वीओरपएम ए जारभ्भनहीतो बीए 
अन्तिम की परीक्षादेरहीथी। 

धरम आप जभीहारसमे भी मष्टादेी जी से भिले होगे, तथ कै ओर अब के उनके 
व्यक्तिप्ध मँ क्या अन्तरं पडा ९१ 

उत्तर॒ह्, भिरा द जर सिख ह रहता हू, अन्तर वही ठीक यीस वपं जितना 
पडा है } तन सरजा जी, अवं वात-चीत्‌ मे दुसरे को जित करती ह । जीवन 
मै तव प्रये कर श्टी थी, ओर की उनफा स्थान टै आर होगा, इसके बारे 
सहर धारणा से सती ओर हर आशा से भरी थौ । अव्र सव घटितं घटन है । 
न धारणाके दिषु णार न जआश्चादही के छििषएु रथान है। इसरिषएु व्यवहारमे 
अबोधता नदी रह गर है । सिद्धक्षता आ गई दट। इष्यादि दप्यादि कितना 
सुक्षसे कहलादथेगा, खिख्ती घय से जारम्भ होकर उसके अनन्तर बीस वषं का 
अन्तर अपने जाप मे समन्न रेने की वत है । 

प्ररन मक्टदेवी जि की कथिता का धरातर क्या है ! 

उत्तर ॒देखिष्‌, मै अकचि ह, उनकी कवित क! धरातल श्ञायद्‌ बौद्धिक हे या के 
बौद्धिक सहाुभूति हे ! क्षायद चह असुभृति से किंचित्‌ भिन्न दस्तु है । 

अदन , महावेषी जी को कथिता की प्रेरणा कष्टो से प्राप्त हृदे ? 

उत्तरं यह प्रदम महादेवी से करम योग्य है । 

प्ररन : मेरे पृने का साप्यं यद है किं महादेवी जी को कथिता फी प्रेरणा उलके 
जीवन कीं वाद्य परिस्थितियों फे कारण है अथवा उनकी प्रेरणा भीतरी सायना मे 
निहिते है ! 

उत्तर ¦ बटर की परिस्थिति ओर भीर की साधनः भेरेखिषएिये दौ अरग निरपेक्ष 
तस्व सही है ¡ भीतर बाहर मेँ क्रिया-प्रतिमि्यिः चरती हये रती है । इस तरह 
स उनकी था किसी की कतिष्व-प्रेरणा को किसी खात खाने मे विठारर नही देख 
सकता । 

ध्रदन महाक्दीज्जी गरहिणी या मता होतीतो क्था उनकी कचित्ताका रूप्‌ यही 
हेता ! 

उत्तर मषी, यह नहं होता, सथ वह कविता न इतनी सूक्ष्म होती, न जयि, ने 
गूह । तब वह अधिकं प्रकृत होती । 

प्रन . महादेवी जी मे न्ति, जता, मूक प्रणगाजुभूति अधिक है । वेदना है, किन्त 
उसमे चे युती नी हे, वरन्‌ वे सुख का अमु करती दै, एमा क्ये है ! 

उ्तर ; भदन मे श्राव्य बडे द । उनमें से सुक्े रहब गी भिरुती । वेदना चाखी 
बात समश्च मे अतीद । वेदना धुर्न या तल धुना मेरे चिष्वार मे यदह 
आदमी फ अपम निर्णय की बात नही दहै। यदि द्र नदी दुख, तो कहना 
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यह होगा कि येदनाकी मात्रा पर्याप्त से कम है। महादेवी जी वेदना में घुर 
गहे पला ै मी नही मान पातः । इसी से सुश्च मानना होता है कि वेदना 
वह समर नही, किंचित्‌ वाद्धिक है । आपके परे प्रन के उन्तर मै जो मेने 
कहा था, किमेरी चिमे उनके काव्य काः धरातरु वोद्धिकषेया बौद्धिक 
सहानुभूति है तो इसका यही मतखूब था । उद्धिः जानती हे, इसी कारण शुने 
नहीं देती यानी वह भक्ति से भिन्न है। भक्ति मे विह्वरता हे, महादेवी के काव्य 
मे इतनी अधिक कविता है करि उसी के कारण हम जानकेते षै रि विह्वलता 
नहीं है । विहता मे भाषा के फिनारे दूरे एटे बिन नही रह सक्ते, जबकि 
महादेवी जी डी कविता सुसल्ित भाषा का अनुपम उदाहरण है । इसमे मै 
वेदना ॐ कुठ कसी ही को कारण देखत ह । वेदना वह्‌ जो बुद्धि को भिभो 
दे । इद्धि अलग से जिसे थामे रह सफती है, शह पीडा शायद बुद्धिगत है, प्राण- 
गत नही है, जवकि वेद्या का भूल प्राण मे हे । 

प्रन "516 15 78116116, 101 {1281८ › क्या आप महादेवी जी ॐ सम्बन्ध 
म दस धारणा से सहमत है ! 

उत्तर इनदो शब्दोसे (०95 तीच्रहै। (1216 गुण तो महदेव के 
काव्य म सुक्षे कम हौ सिरता है, पर 22116116 उसे कह देकर मी सुक्षे चुटी 
नही मिरुत्ती । 72116146 विश्लेषण फे नीचे भाव की मानो बहुत ही कश्ची 
धरती माननी होगी । उस काव्य मे भाव की उतनी कची भूमिका नही है । 
उससे अधिक तव्छानता हे, पर जैसा कि मेने मना है कविता मे उनकी निजता 
दवती नही हे, उदधि की डोर से चह जैसे जख्गं थमी रहती है । इसी से टेजिक 
(1816) भाव उप्यक्त हने से बहा कुठ बच ही जता है । 

प्रश्न , महादैवी जी ओर मीरा की पीडा मे क्या जन्तरहै? 

उ्तर उत्तर सुत्ने अनुमान से ही देना होगा। अनुमान खतरनाक भी ष्ोत्ा है। 
मह्टदेवी जी मेरे छिए समकाटीन है, मीरा एेति्टासिक । पर जहो तक सम्भव 
ठ, मे व्यक्तिस्यो परसे जनुमान नही कगाता । अनुमान काव्य से छगत। है । 
महादेवी जी की पीडा चाह कर अपनायी हु है, मीरा की अनिवायं । मीरा अपने 
मे गेवस ओर अपनी पीडा से छुटकारा पने के रिष विकलदहै। वे प्यासीष्े 
ईइसर्एि उने पनी की पुकार है! महादेवी प्यास को ही चाहती माद 
होती है, इससे अनुमान होता है कि प्यास फो उन्होने जाना महीं है धाय 
धाव नहीं चाहता । जो अभी धाव ही चाहता है, मालुम होता है उसकी गत्ति 
धायर की हे नहीं । महादेवी जी विरह जौर वियोग मे रस अधिक दरती है । 
इसका अर्थ है, धिकरता उतनी अनुभव नही करती । भीरा तो अपने गिरिधर 
गोपा के पौछे सारी सज छ्य बैदी हे । महादेवी के दिए सामाजिक सभ््रा- 
स्तता उतनी नगण्य घस्तु नहीं दै । को मिरिधारी उने" किए इतना भुतं मौर 
नप्य्वव नषे बल सक्ता जो उन्हे उधर से असावधान क्र दै । यानी अपने द 
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फो वह विवारख्पमे ही हण कर सती है, भरव्यक्ष रूप मे नदी चह सरुती । 
मत्यक्ष होकर उसे शरीरतक भिल्ने की दु संभावना हो आती । महा जनोचित 
उनरै रवभाव के लिए वह सवथा असह्य है। इय तरह मीरा आर महादेवी की 
पीड़ामे मै किसी प्रकार भी समकक्षता नही देख पाता | 

अदन महादेवी के काव्य मे प्रणयानुमृति के अतिरिक्त सप्य, सुन्दर करटौ तक साध्यं 
ओं< साधन है ! 

उन्तर से प्रदन को ठीक तरह हृदयङ्गम नही कर पापः । भेर छिरए्‌ तो पस्येक सम्पस्ध 
सधन होकर प्रणय वम जाता हे) मूत्त केकिषट द्यी सद्यी, अभूतं कै प्रति मी प्रणय 
होता है । प्रणय अपनी प्रकृति से मूत्त को अमूर्तं आर अमूत्तं को मूर्तं बना देता 
है । अर्थात्‌ प्रणयानुभूति से अतिस्कि काव्य मे कठ जर योने का अवकाश ही 
कही है ! पर हौ, महद्रेवी फे काथय मे यैसा अवकाल्च रहा है क्योकि उुद्धि वर्ह 
दबी नही है, मीगी नही है । फिचित्‌ स्वस्थ आर सुरक्षित रह ग्रं है । मीरा से 
पूउने चरो तो भिरधारी से अरग कोद सव्य ओर सुन्दर उसके सिए चता ह 
नही । जिसके प्रति प्रणयानुभूति एव प्रणय नियेदन हो, उससे अत्तिरिक्तं सत्यी 
ओर सुन्दर को होनेकेकिषु अधिष्ठान ही करटो है? यदिषे तो मार्भुगा कि काव्य 
कीवुरिहे। इसी अथंमे मैने कहा फिआपके प्रस्नको सनै पूरी तरह हृदयमम 
नी कर पाया 1 

प्रन महद्धेवौ जी काव्यको किन अर्थम खेती, "कला के कषु कखाका 
सिद्धान्त उनक्रे काव्य पर का तक रगृ होता है १ 

उत्तर प्ररन के पके भाग का उत्तर सहदेवी जी से खीज्िए्‌ | 
“कला कला के किप्‌" यहं सृत्र महादेवी जी फे कान्य से कितनी वृक्षि पातो हे 
यह भी उस सूत्र फै सूत्रधार से मद्धूम करने की बत है! मे समञ्चता हू माने 
जनि वाके लोकिक उदेश्यो मे से किसी के साथ उस कथिता को जदि कटिनाद 
सै ही देखा जा सेमा । निरेक तो उसे था किसी को केसे कहा जा सकता है । 
पर क्योकि हम किसी स्वृ ओर स्ट शीोकिक हेतु से उसे नही जोड सकते, 
इषकिए्‌ उस काव्य-करा कह 'कल के लि्‌, ह्य खष्ट मना जाय तो कड अन्यथा 
न होग( । 

भरदन : पथ वे भपने जप मे सिमरी दहै, किन्तु गद्य उनकी सहाजुमूृति को क तक 
भिखेरता है ! 

उन्तर ¦ आपी घातमे कुठ पैसा आश्षय ततौ दै, जिससे मे सहमत हो सर्ता हू । 
पद्य मे जसे उन्दने अपने को टरोखा ह, जरं अन्त मे अपने को निवेदितं किया 
है, उसके प्रति जो उनके अपने आस्म से भिन्न नही है! उस तरह घुम-फिरकर 
उत्तका पद्य अधिका उम तफ ही रौर आता) उसमे जगत नही हे, मेरे खारू 
से जगत-पितः भी नही टे । इसि वंह कान्य कुठ इतना वायव्य भौर सूक्ष्म है 
फि अनुभूति तक मै युरिफरु से भता है । यह सुविधा ग्यम तो दहै नहीं । ग 
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इतना पर-निरपक्ष हो सकता टी नही हं ! इसदिण्‌ उनके गद मे सल भाव से 
हम, तुम की चर्चा दे । उनमे मानव पात्र है आर्‌ वास्तव परिस्थिति दे । 
केवर आत्म ह्वी अश्म बरह्म नही हे 1 
सहानुभूति की गति आक्ड्यक रूप रो अपने रो द्रत के भ्रति है । महादेवी 

जीके पद्य वह इतर छगभग छुक्त हे । इसमे यष्ट कष्टना ऊुउ हद्‌ तक ठीक 
ही हे कि यच मे इनकी सटापुभूति अपरधाकृत अथिर खिरी हे । 

प्रदम , सहादैवी के रेखा चित्रो के सस्वन्ध मे आपकी क्या धारणा है ! 

उत्तर रेखाचित्र से मतलब शायद आपका उन शब्द्-चि्रो सै है जो उनकी पुस्तफ 
"तीत ॐ चरचिघ्रः जर शति की रखा रे मिलते & ) मेरे स्यारमेये 
शव्द-चित्र सुन्दर वन पडे षै ओर हम मे सहानुभूति परक स्पन्दन जगाते हैँ । 
यह कि पे महिम्न माने जाने वादे नायरु नायिकाथो के कद्पना-चिन्र नही है, एक 
जच्छ ही वात रै! मादित्य ने जसावारण को पर्या्त मे अधिक महस्वे विपा है । 
भघाधारण फिचित्‌ अपसाधारण भी होता है । समय है हम साधारण के महस्व 
को पहिचान । एफ समय किसी सहिव्य-चक्वा मे अमुक सारिष्यपडितं से 
'साधारणीकरणः दराव्द्‌ सुना था । उसफा शाद्लीय अर्थं सतै नष्ठी जानता, रेकिन 
इस अर्थं भे साधारणीकरण' सु च प्रिय ओर मान्य होता कि प्रप्येक निजता को 
हमं इस रूपमे के भार दे कि साद॑जनिक से विषम य रह जाय । महदषी जी 
फो इसके किए यानी उमके रेखाचित्र के किष मै बधार दै सकता हू । इसका 
मतल यह किं मै उनके प्रति उम सृष्टि फे लि्‌ कृतक हू। 

प्रदन , महादेवी जी फी चित्रकला भ विरिणी नारिथो फे ही रधधके चित्र मिरे दै, 
रेखा उमसे जान मे हभ है या अनजान मे ! 

उत्तर जान-भनजान दोन म । 

प्रशन , महादेवी जी की चित्रकरा के सम्बन्ध मे जापक क्या विवार षै! 

उत्तर ' महादेवी की रचना मन मैने उनके बनाए चन्र देखे षरे! पर उन्ह॑मैजो 
अपने कमरे फी भीते पर चित्र काढ हुए ये, उनका सुश्च पर अविक अभाव 
पदा ¦ प्रहरी बार वरो जाने परमे उन मीतचित्रों को भरुग्ध-सा देखत रहं 
गया ! काथ्य पुसतक मै जफितं या स्वतन्रचित्र भावो फो भूर्तं करने के प्रपन्न 
मे बने दहै । जीघन-प्रस्ज से ये इतमे जडे नही है । इससे ये पूरी तर अजुभूति 
की पकड मे नष्टी बैठते । यो तो जङ्तेयत। भी एक प्रकारका रस हे । पर उसकी 
वात यछ नद्य करेगा 1 हम ग्वं मे रहते है, ससे जव हमारी बुद्धि फटी अङत- 
कायै होती दे तो किञ्चित्‌ अच्छा भी रगत हे | वैली दुर्बोधता उन धिघर दै, 
पर सुश्च जैसे को ऊुछ देते नदी जान पडे । कमरे की भीतो पर जो चित्र यै, यै 
उस अकार भाव-केवद्य भे से नष्ठी घने ये । उन्हे धटनाप्मक भी. कहा जा सकता 
है । जीवन प्रसङ्ग से उनका सीधा सम्बन्ध धा । शायद एरसीरिष्‌ रेलाद्कन आदि 
की भपती संभव दियो के नाधनूद्‌ सु्षे विभोर कर सकफे । मानना होगा किं 
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महादेवी ओ की चित्रकस्य जीवनं सै अधिक चिन्तन की ओर उन्मुख हे । जीवन 
(क 


सो मांसलता मोगत्ता है 1 उसफे विना वह सरुता नही । पर चिन्तन ॐ किए 
रीर ही वाथा हे, इरा अशरीरी चिघ्रण चिम्तनाभिञ्ुखता ॐ ए अधिक 
आयुकुर पड सकता दै । दसो फिर चाहे उदरी रिेता क्या आप चाष 
सथाद । 

पर्य क्या जाप गन्तव्यं से इस वस्तु स्थिति पर भी प्रफाश्च पदता ह ङि उनके 
चित्रोभे विरहिणी सारी का चिश्रण विक्णेष है? 

उत्तर हो, अपने जिज्ञफे भाव पर आान्नितं रहने के कारण ओर बाहर के घटना 
जगत्‌ से पिञुख होने के कारण उनकेचित्रो मे पुक्षाकिनी नारीका स्थान पाना 
सह संभव ही टै} उस एकाकिनी क्रो निश्वय ही अनेक भावो आौरस्पोय 
आसा द्योगा । परस्परा > बीच उरकी एकान्ततं। एवं अभावप्मरुता उस तरह 
निभ नही सक््गी) इसखिदु उनचिन्रो म उम पकारे की सामाजिक परस्परा 
का अभाव स्वाभाविके मानना ्याहिए्‌ | 

प्रम महादेवी के काश्य पर बुद्ध, रवीन्द्र, अरविन्द फा प्रभाव कहो तक है! 

उत्तर उस "तकः अनुपातका मुके ऊंछ पता नही) प्ररनमे आप्‌ तीर्न 
व्यक्ति रहस्यवादी या आध्यासिक माने जाते है। भाध्यास्मिक पर-प्रभावकौ 
उसरस्प मेरे सफताद्ीनहीष्े। उसे नितान्त मिक होना होता ३ । 
मो से मतर हर प्रभाव उसकी आ"मतः भे धुखकर ही उसे अङ्गीकृत हो 
धाता ३। इस तरह कहं सकते ह किं परप्व को स्वप्व माव से ही वष ङे पता 
है। महदेषी जी के सम्बन्यमे अनुपात का यद्यपि कषे पतानहीडह तो नी 
यहं इनकार करते नही वनता फि रवीन्द्र, द्ध जादि का उन पर प्रभाव द| 
प्रभाव है यह कष्टवे बनता है, इसी मे आदय है कि वह प्रभाव कुछ अलग से 
भी स्षखक भाता इ । स्वल्व मँ वह एरु दम खो नही गथाहै क्या कहूकि 
अधने को जो पूरी तरह स्वीकारं करने का आभासं उनकी रचना मं नदीं है, 
चह बहुत ऊठ पर" को अपनाप्‌ रहने कै कारण भी है । 

मरन , सहदेवी नर जैनेन्द्र कै सहिष्यः मँ किसकी कूतियौ' अधिक स्थायी रहंगी ? 

उत्तर अनेन की तो धिर-विरान्त रथायी र्मे वारी है । उसका अभिमान दसस 
कम मानसेखो क्णोतेयारष्े। महष्देवी जी की स्वना फी जन्मनपत्री को 
श्गु-सहिता से मिद्यार्र देख छना चाहिष्‌, तव दीक ठीक उनकी जघयु के वपं, 
पर, छिन का पता रुग सकेगा । 

प्रशन , अपे उत्तर न्नै तो उपहासदहै। क्या ्रदनको आप उपहसके ही योग्य 
समक्त है! 

उत्तर आर नहीं तो क्या! जआपदही फष्िषु प्ररनमे से विनोद्‌ के सिवा ओर क्या 
आशप्र लिग्राजा सकता हे । 
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प्ररन तो क्य जपि कनिता को इतना अस्थायी मानते हे कि वह्‌ कछ क्षणो या परं 
ननदी सीभितदट!? 

उत्तर नष्ट, लेकिन उसकी आशु का निर्धारण केत हो ! हम से खड़ा दुभा सेब कछ 
"महम्‌, स मी जा हे । अहं तो नाक्षाथान्‌ है। दससे अगे पीछे हमारी स्चनाओ 
को भी नाद्राको प्राप्त होना हे । कारु तौ जनन्त दै, जिसको हमं चिरर्थायित्व 
कहे उसकी क्या उस अनन्तता भे वूं जितनी भी गिनेती हे । सहादैवी फी 
कविताः म्भ को सती हे। मर्म राका एक है! उसी को आस्म क । अपे 
यदध स्य म॒ वही परमात्मा है । उस अवस्था मै वह कारावाधित सव्य है । 
उसमे साद्ाका प्रश्न ही सही । अत यश्र-तन्र मामिक भी ह्यो जानै फे फारण 
केवर सामयिक नाव से जीकर समक्त हो जाने धारी कथिता वह नहीं है । 


म्‌ 
पहाश्वेता सहारेषी 


देवेन्दु सत्यार्थी 


[ धधिमरिमाते तासे मे कवयित्री अपना श्त्तिहास सोजती रै, मधघु-बयार जीवन 
का सम्देश तमती है | कमी वेदना उसे मन पर छा जाती टै ओर वह श्नीर भरी दुख 
की ब्रदली' से अपनी तुलना करने लगती है । ओस्‌. ही उत्क प्रिय साख दै । फिर पग- 
पग पर सगीत प्रतिव्वनित हयो उठता है ओर वह गायक फो सम्बोधन करती £ 

षदीपक्र राम ॐ स्पर्ग से सभी दीप जल उठते हे, फिर जीवन कै मन्दिरिमं कैसे 
अन्धकार रह सकेता द?" 

रातत का अन्धफार वेदना ल्यताष्टै मोर होने प्र जीवन कां उस्छास्र उभरता 
है | भोरहोने पर विसी को सोना नही चाहिण्-- 

‹फिर्‌ सजग ओसि उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना १ 
जाग तुञ्चफो दुर्‌ जानां ^ 

कविता मे कवथिन्री अपने हयी जीवन की आवाज प्रस्तुत कसती है ओर जिस 
दमानदारी ओर सचा से वह अपना स्वर छेडती टे उस पर पाठफ को रु्देह्‌ नदी 
होता । पग पग पर ए प्रतीक-ला उभरता है ¡ इस कविता मे इतनी कमता दहै फि जीवन 
को अपने पौ मे समेट ले ।' | 


महादेवी को मचे जन नी वेसा खादी की उसी सफेद धौती मे 1 एक ही 
अन्तर खाई दिया । अव वे अति गम्भीर सुद्राके स्थान पर चुल्कर ईैननेमे 
अधिक विद्वासं रखती हे । 

अरारह सार पे दुदर थी पष्टशी भेर । वे देहरादून के कन्या युरुकुर फे 
दीक्षान्त समरे मे भापण देने आहं थौ । वक्त, वहीं नैम उण देष्व! \ खाद्य कर 
लफेद धोती मै किपटा हमा शरीर, श्ुख पर गम्मीयै की साद । मे नेसे एकदम 
उने सैव भे अग गया \ उनकी वाणी मे अवद्य एरु (कपण धा--उसी से सिचः 
हणा मे उनकी भोर बदा । दीक्षान्त-समारोह के परचात्‌ उन्हे अनेक व्यक्तियो ने 
अपनी बातो मे उशुघ्चा रखा था । वै जद जच्छ सव से विदाः के रदी गी--उस 
समय युस्े न खानाबदोशो का ध्यान आथा जो एक स्थान मे जओङ्ा समय बिताकर 
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आगे जाने के किष उत्सुक हौ उते हे । उतनी ही रष्सुकता से महादेवी देहरादून 
ते विद्रे जारही था । ही एफ सिफं इतना ही काकि जामे आने षी वजाय 
वे पीठे को लाट जाना चाहती थी--वही द्राहावाद्‌ । 

युम स्था भावा कि इससे डेट घपं पूरं म इलाहावाद्‌ गया तो न जाने कसे 
सहदेवी के य जाने से चक गया था | अव तो वे सामने ग्बडी ची । सोचा, ज्यादा 
से ज्यादा यही होगा वक्षे एकन्दो सिनरोमे जीरहोजी हो" कह सुन कर चिदा 
छेने फे किये हथ जोडने की ओषवारिक मर्यादा दिलाने खगेगी, पर पैसा नही हु । 
मेते बत शरू की । स्वथं पना परिचय एमे का दायिप्वं निभाया । चे चरने के लिये 
तैयार यदमी थी, पर जेते उन पैर स्क गये हो । धीच से स्यार आया जरूर फि यह 
तो क नष किस ष्ठी वोता चषा जाड ओर यै सासो खडी सुनती र्ट } सेक- 
गीतोके वमे मँ ममे जपती योजना वताई। "शतै इनके बार मै अधिक नही जनतौ'*-- 
उनम यष्ट सुनकर जसे मेरा हौसला बा । भाज सोचता हू केसे मेने हीरा 
किया, कैसे भ्रट यह्‌ मान छया फि वे छोकगीतो के बारे मे अधिक नही जानती । 

हिन्दी कवथिभ्री कै नाते महद्ेवी का नाम मेरे लिए एकदम नयातीनथा। 
भव जसे उनसे भिर उसकी फविता मेरे ङिए ऊुछ-कुर सश्लं हो गदर । इस कविता 
म प्राथनाके रवर थे, ओंसतू थे, ओर वेदन कै हृदयसपरशीं बोरू थे । अव उनी कविता 
मेरे छिएु एक प्ररन चिह् परस्पुत करने मे समथ हुदै । ज कथथिन्री देखने मे दतमी 
गम्भीर है बह यों रो भी सकती हे क्या { यह था प्रन! इगका उन्तर कभी भै थे दमे 
श यतन करता--दइसमे किन होने की क्या यात है १ इसे कते है एक अश्न को दृसरे 
प्रश्न द्वारा पराजितकरनेका तकं । यष्ीतोभैः कर सकताथा। वार बार देहरादून 
मे देखा हुभा उना बहे रूप सामने आ जाता जिस पर गाम्भीर्य की गहरी तह 
देखने मे समथं इभा धा--हंसी तो जैसे उन्हे ष्ट तकन गरं थी । 

क वार भक्षे उस पंजाबी रोकोक्ति का ध्यान आता जिसमें कषा गया था-- 
तना सत हसो, रोना पकेगा । बस, मै यही सोच छता फि महादेवी ने भो हसने का 
अपराध किया होगा कभी न कभी--उसी का यहं परिणाम हे कि उन्हे कथितामे 
रोना पड रहा दै । 

उनसे पणी भेट के पाच साठ याद्‌ मे बम्ब मे वा । सुप्रसिद्धं अंग्रेजी मासिक 
(एरियिन पथः मे महदिवी की पुस्तक सान्ध्य गीतः जारोचना के किष आष्ु। इस 
पतन के सम्पादक श्री बाया ने यह षरुस्तक मखोचनः पै, शिप शुषे दौ । सेने एमे रेते 
समय सबसे ज्यादा यष्टी सोच किया धा--रीजिये भहप्रेवी फे ठ्न का एक ओर 
अवमर्‌ हाथ आया | 

"सन्ध्य शीत' का प्रकाशन सुभे बहुत सुर्द्र कश । इसे बरे र्ध से किसी 
भी भाषा कै प्रकष्ठनो के सम्घुख रखा जा सकता था } अनेक चित्र इम परफाशान की 
्रिश्षेषता थे] सबसे वदी वात तो यह थौ कि कवयित्री ते रवयं तूखिका से काम किया 
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था । कवयिन्री जौर चित्ररेख फे व्यक्तित्व का यह सम्मिश्रण सेर सत की गहराद्ये 
नेः कदं दिन तक गुदुगुदाता रहा । 

एक दिन सहसा री वाडिया से मर हो गदं । बोके~'"्वह्‌ आछो दया खाड्षु 1 

मने कहा-“"अभी तो “सान्ध्य गीतः को पड रहा ह्र नरायर ° वे चमफरर 
बरे--“धाप उसे पद रहे है ? इस तरह तो आप उससे प्रभावित हो जागेगि ।* 

मे ज्ञरः धबराया! । उन्होये हकर बया कि यदि कोई आटो पुरतक पर 
इतना समय समाये तो कैसे काम चरेगा । सवसे बडी कठिना उनकी शि स यदी 
थी फं यदि आछोचक किसी पुस्तफ पर भुर होरर रीञ्च उटे तो उरामे वह तटस्थ 
बुद्धिः कैसे काम कर सकती इ जो किमी भी नाप तंर ॐ छिए्‌ आवदयक ती ३ (र 
विक्षेप रूप से उस अवस्था मे जवर मि सह्ी-सही नाप-तोख का सवा हो । 

खेर, मेने किसी तरह बात को समेव्ते इष्‌ सीध ही 'सान्व्यं गीत, की जसे. 
चना छिखने का वचनं दिया । 

सच वातत यही रिम व्यवसायी जालोचक न था भोर मेरे छिएु यह 
बित्छुरू कथिनं था कि पुस्तक के पन्ने इधर-उधर से पलटकर कुछ ङ्ख इदु । 

अगस्त १९३७ फे “दुरियन पाथः मे प्रकाशित “सान्मय गीत' की आलोचना को 
हिन्दी रूप म यह प्रस्तुत करने की बात अप्रासशिक न दयेगी । मेने सिखा या-- 

“आधुनिक हिन्दी कविता महौदेवी घर्मा पर गर्वं कर सकती है ! उनन्ने वदी 
प्रतिभा है । उनकी तीन पुस्वके-- "नीहारः, ^रदिमः ओर नीरजाः प्र्यसा प्रा कर 
चुकी दहै । अव बै अपनी सदुः पुरतक 'सान्ध्य गीतः के साथ हमारे सम्मुश्व आती है । 
इसे पैतालीस गीतं उपकढ्य हँ ¦ पुस्तक का नास ्षर्से श्वील्द्रनाथ सुकर की इसी 
नाम की पुस्तक का स्मरण दिष्छा जति है। अबतक महटेवी मासे ह एक 
प्रसिभासमयी कवयित्री के रूपमे परिचित ये, पर अव पता चखा कि उन्हे रगं ओर 
रेखा पर भी पूरा अधिकार है । उनके छ रगीन चिश्रो ओर अनेक रेा-चिन्रो पर हस 
मग्ध हो उरते दे जिनके ह्वार इस पुस्तक को रध्या गयाः हे । 

“"परस्तावन। मे कवथिग्री ने अपने इम विपये किख है । कवयित्री ने भर्पनी 
तुरना उस संध प्रवासी से न्दी की जो आश्ाक्तीत विभूति केकर घर छौरता है ओौर 
अपरिचित भी परिचितो ॐ समान पूठ वरते है--कक्या तुम वही हो? कथथिन्री 
मे अपनी उपमा उत सम्बख्हीन लामनसेदी षै जिसे अपनी सीमा मधम दहे 
जीर जो अपसे धर का द्वार छोडकर दूर जने का साहस नही करत। । उशने स्वयं 
स्थीकार किया है कि जव न्नीक्षरः फ धुधरेषन मे उसने हिन्दी कविता के मन्दिरमे 
वेश्च किया वह सहमी हुद-सी थी । इस खज-सकोच मँ बह स्वतननता से तो आरे 
कैसे जा सकती थी १ पीछे रोटने का म्रनभी न उठा। उसका हदय यही रम 
गया । अनेक प्रय्ुख हिष्दी शेखको मे उक्षे देखकर षी उसकी सीमाभेे को भौ 
खिया होगा ओर्‌ उसफे वरे मे अधिक जानने का उनका ऊतूहर मी भिर गया । 
आरो चरूकर कवणिन्नी अपने चक्तवय मे कदेती हे फ "नीहार के रचना-कार मे उसी 
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अवस्था उत बाकर की सी शीलो उपा को देख सकता हे, पकड नही सकता ओर यो 
उसे एर विचित्र मी वेना होता हे) फिर वह समग्र जाया जव उसे जीवन के सुख- 
टु यमने सामन्स्य नजर अति छमा आर उसने "नीरजा फी रघना की । सुख-दुख 
के उमी जध्यासिक स।मज्जस्य रो दर राण्ध्य गीतो की षटि इ ४ । 

“कचयिन्री चे तूलिका आर रगं फे प्रति अपतं आक्पंण का इतिहास भी 
शुभा हे । वह हमं बचपन करी ओर ठे जाती है! हम उसे मां का सिन्दूर चुराकर 
एक कोने म वैटे ठेखते है, जह वद फं पर इस सिन्दूर से चित्र बना रही है । फिर 
हम उसे एक वथो चिश्रकार से चिश्र यनाने का अभ्यास करते देखते ६ । अभी 
कछ रेख खीची, अभी उनम रग भरने की उस्सुकतः जग उठी । दिनम हम उसे 
अपने शुरं कै निरीक्षण मे चित्र बनाते देखते ह, रात के समथ वह दिनंमे बनाये 
चित्र पर वूसरे द्यी रग गाने फे लिमे उस्सुक नञ्नर आती है ओर क्सर वह यो 
परे चिन्न को नष्टकर डाठती षै) पर उसे इसमे भी आनेन्द्‌ आता है। गीतो 
की चचां करते हुए हम कवयिश्री को अपनी उपम सन्ध्या के भका से देते देखते 
है, वह अपने स्वप्ना की उपमा रगनिरंग मेधो से देती है। सुख दु.ख उसे उन 
पक्षियो के रूप मे नज्ञर आते है, जो सन्ध्या समय अपने-अपने नीद की ओर करते 
है । तब वह पूर्ती हे-- 

चक्यानं तुमने दीप बाख! 

क्या न इसके शीत जधरो-- 

से छगादै अमर उकारा ¢ 

“टिमरिमते तारो भ बह अपना इतिहयस सोजती हे, मधु बयार नध-जीवनं 
का सन्देश सती है। कभी वेदना उभके मन पर छा जती है ओर यष्ट नीर भरी 
दुःख की वदी से अपनी तुरना करने खगती है । आंसू ही उसके प्रिय सखा है । 
फिर पग एग प्र सगीत प्रतिध्यनित हो उठता ट ओर वह गायक को सम्बोधन करती 
है 1 दीपकं राय कै स्प स सभी दीपक जक ठते है । फिर जीवन फ मम्दिरि भै कैसे 
अन्धकार रह सकता है ¶ रात का अन्धकार वेदना राता है, भोर हने पर जीवन 
का उद्छास उभरताहै1 भोर होने पर फिसीको सोना नष्टौ चादि । एक गीत 
या जारूम होत हे-- 

“चिर सजग अखं उभीदी आज केस व्यस्त बाना 
जाग तुश्च को दूर जाना 1: 

, श्यूननी माथाके एक पात्र फे समान, जिस वस्तु को च्युता था, उसे 
स्वण मे परिणत कर्‌ देता था, महादेवी वमा जीवन की यथार्थवादी वाणी फो कवित्त 
मे परिणत कर देती है जो की न कहीं रहस्यवाद को छु छेत ह । इसमे सदैव 
करा क। चमत्कार रहता है । सुद विरधास है हिन्दी कविता फे सभी पाठक '्तानथ्य 
गीतः का हार्दिक स्वागत करगे 1“ 

सान्ष्य गौत" की कवयित्री के रूप मे महादेवी ने वस्तुत. हिष्दी कचिता का 
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सिर उचा किया! इन गीतो के साथ आधुनिक हिन्दी कविता भ उस रोच ओर 
खङित्य का समाये हुंजा जिनके बिना कोद भी गीत गायकः के ओढा पर यिरकं 
नहीं सकता 1 

दायद्‌ मै अपने पथ से चोडा दूर जा पद, क्योकि मै महादेवी के व्यकिष 
पर ही अपना समचा ध्यान केन्ितं करने जा र्हा था परं फिसी भी साहित्यकार के 
व्यक्तित्व को उसकी रचना से एकदम अट्या करक देखना न सहज है न वारखनौय । 

महदेवी की समूची कविता का अय्ययन करते समय 'सान्ध्य-गीतः के 
पश्चात्‌ हमारी दि ्दीपश्िखाः पर आ धिकतीहै। इराकी भिश्ेपता थह दं कि 
कवयिच्री ने अपनी समी रचना व्छोकि द्वारा हम्तखिपि मेही प्रश्युत कीटे! साय 
ही इस सम्रह मे कवयिश्री ष्टी तूलिका द्वारा जरि चिन्न उस्फे बगद्तिष्व को हमारी 
च््टिमे ओरभो ऊचाउटादेतेदै। कवितामे मी अधिक गहराई जगद ह। 
कथयिन्री अपने ही जीवन की आचाज प्रस्नुतं करती हे ओर जिन ईमानदारी जार 
सचाई से बह अपना स्वर छेड्ती दहे उस पर पाठक को सन्देह नही हाता! पशं पय 
पर एक अतीक सा उभरता ह । दस कचिता मे इतनी क्षमता ह किं जीचन को अपने 
पखो मे समेर ङे । । 

जेस हिम-मण्डित शिखरो को पार्‌ करता हुआ पक्षी ऋतु आने पर मैदानो 
की ओर चरू पडता हे भर कुर महीने मेदाना म॒शुजषरकर ऋतु बद्र्ने पर फिर 
से अपने देशा का जर उड चरता हे--ङ़ढ एसे हा महादेवी कभी रेखनी खेर 
कथिता लिखने बैठ जाती हे तो कभी च(ल्का केकर चित्र जकित करने रुगती हे । 

'दीप्-क्चिखाः के बारे मे खटक्न बारी बात यहीदहेकिजो रोय हस्तट्िपि 
पद्मे फे श्थान पर दाद्पमे छपी इदं किपि पदे फे अभ्यस्त हे, इसे पूरी तरह पद 
नही पाते । अच्छा ह्ये यदि दीपशिखाः का एक ससकरण उनकी सस्य पुसतका की 
तरह छपे कै यदप मे प्रस्तुत किया जा सके । 

महष्धेवी का दूसरा कमार यह है कि उन्होने पद्य जर ग दोनोदही क्षश्च 
मे छेखनौ कै प्रयोग येह । गद्य किखते त्तं उनका बहुत बचाव हो गया है} 
क्योकि मे समक्षता हू कविता म जिस सामाजिक तस्व की कमी इस युग के पार्क 
बो बुरी तरह खरक सकती है, वह उने गथ मे नही खटकती । स्मरति की रेखाः, 
अतीत फे चरु चिन्र' ओर श्द्कु्ा की कदयो *--ये तीन पुस्तके महद्देवी फे गद्य 
की पताका फहराती हे । इनमे सस्मरण ओर रेखाचिच्ना का सग्रह भिरेग। । कविता 
मे महादेवी एक अशुनिफ मीरा के समान विरह का गान गती ह, ह ओर बात है 
कि मीरः ॐ समान उनफा “प्रियः स्रसीर प्रसीत ती हौता, बढि वह सकर ब्रह्माण्ड 
म रमी इ किसा "अदस्य" दाक्ति का ्रतीकहे। जोहो, आज कै युग में केवल 
व्यक्तिगत साधना की भरयोगकञाल मँ ही कविता को बन्द रखना उचित नहीं । युग 
की मो क्या ह १ सामाजिक चेतना कपि से क्या चाहती है १ अलाचार के प्रति 
धिद्गोह की भावना का मष्टदेकी की कविता मे एकदम अभाव है, क्योकि उनके 
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गीतो मे तो बसल, फिसी अद्य श्रियः को ही सम्बोधन किथा जाता है। भाषाकी 
कोमरुता शन गीता की धिकोयत। है । मानननमन कै तार रेड सुने की क्षमता भी 
हे इन गीतेः म, सुपन्दुख फे स्वरो पर निरष्ा र वैनना का गह्यार्ग उस 
अवस्था का परिचायक हं जव कवयित्री वष्र देखते की दजाय भीतर वैखना ही 
अधिफ पर्न्द करती ह । पर महादेवी के सस्मरण जर रेखाचित्र सामाजिक तस्वा की 
घरष्टभूमि मे उभरते है ओर यो गतः है कि जो वात कचयिश्री म्दैयी न कह पारद 
धह इय सरमरणो ओर शेखाधिध्र फी रेचिका महादेवी ने बी आसानी स कह दी । 

मै यष्ट कहने का साहस कर सफता दह फि कथिता ओर चिच्रकर फैकषेत्र से 
कदी अधिक सस्मरण आर >ेखा-चिन्र फे सत्र मे महादेवी का दश्च॑न युके अधि प्रिय 
लगता है । 

वंगालफे अङारुकी व्यथा चे द्रवीभूत होकर महयदेषी ने एक कविता 
छिखी धी । उन दिनो यटि महादेवी ने इस दिशामें फुछ भर भी ङ्खा होता तौ 
उनी कवित्ता को नही दिश्च प्राक हौ सकती थी। 

वडी हैरानी होती ह किं गीत ङिखिते समय महादेवी फ मनकी यै सवं 
विचार श्यो नही शरुते जो सरमरण ओर रेखाचित्र ङ्सखिते समय द्यु जते द । जिस 
भेहतरागी मो लेकर उन्होने सुन्दर स्मरण किखा, करा उसे कविता के क्षेत्र मे एक- 
दम “शष्रुतः ही समक्षना चाहिए | | 

जहाज का काम द सुक पानी पर चना, एक बन्द्रगाह से वूसरे बन्द्रगाह 
तकं जाना। हसी तरह कोद मी साहिष्यकार, चाहे व॑ह कवि हौ या गध-लेखक, 
अपने सहित्य मे सामभ्री ओर दरी के प्रयोगो म यातायात का प्रयोग फरता रहै, 
यह वानीथ है ! द्रससे उसे समय समय पर नद पिदा प्रप्त हयो सकती हे, ओर 
सच पृछा जाय तो घो दिश्षाओ की एक दिशा ै सामाजिक चेतना । यह नहा 
साहिप्य का रग नहीं जसता] 

महादेवी के सम्बन्ध भ हिष्दी फे एर अहे साहिजकार मे कहा थ~--(दतनी 
सी मटकी जीर उसमे मनां जसू ।› मे समक्ता हू, आज फे युगम महदेवी से यह 
दिक्तायत अवद्य की जानी चाहिए 1 उक साहिष्यकार फे मतलनुमार महद्ेवी को 
अपने गीते मे इतना रोना नहीं चाहिए । महददे्ी कै गीतो मे केवर रोना हयी सेना 
हो, यष्ट बात मही । पर जिस बीक्ञ का अत्तिरेक अखरता है बह है एकमात्र प्रियं 
की प्रतीक्षा । कवयित्री जन जीवस की श्रैखला कौ कतिता का चिपय क्या नहीं 
मानती } अन्तरभिञ्ुख अभिग्यक्ति के स्थान प्र वह जन जीवन की खुली अभि. 
व्यि से कविता को भनुप्राणित करने की बात दयौ स्वीकार नही करती } ये अदष 
है जो महादेवी से जवद्य पू ज सकते है । इस युग की न्तरा कवित मे जो 
चेतना मज्द आती है, तुक कवि नाजिम हिकमत ओर पपैनी भा फ कनि प्छ 
नेरूद्‌ः म॑ जन जीवन की प्रगति ॐ रिषए्जो जग घधकती है उसका महष्ैवी की 
कथितः म एकदम अभाव है । 
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सत्र १९०७ मे एए वार्‌ महादेवी द्विद्छी पधारी । उन विनो शनन उन्त 
भिखने का अपसर मिका ! पी भेट पै वाद तक उन साहिष्यकौ पकर जो 
चित्र मेरे मने प्रर अंकित टज चा उससे यह कल्पना मीन कर सकता वा 
महादेवी इतना खिरुखिकाकर दल सकती ह्यमी । बहम सादी की सफेद धोती । था 
र्गा जैसे उनकी देसी का र्ग भी पएकठम सफेदष्ा। या र्गा जसे महादेवी क 
य सी उरग वन कीदह्ी प्रतिक्रिया टौ जिसका समावेश उनसे फीत म इमा दे। 
उ हद तक तो उनी हसी चकमे वली थी। जेस इस हसी का आविर्भाव एक 
जीवित प्राणी से नदी, बरिङ एकर (भाटोमेटिक सश्लीनः से राहा | दस वात ङी 
सन्देह सुश्षै यो ह्जआ रिं निररुजीकी छेकर बाती रही थी, आर इसदु खव 
समचार से भेरी आत्मा अकक्षोरन्सी दह्ये गद थी कि हिन्दी का युग-पततके कवि 
"निश पार सये गया । उसे पाङ किसने मनत्या १ दक प्रव फे उत्तर 
महादेवी उन सभी रोगो फो जिम्मेषार उ्टराने म सुन्नसे सहमत थीं जिन््ाने इन्त 
कथि का अधिकाधिक शोपण किया ओर कभी भूकर भी उत्त कमा का न्यायधुणं 
अंश निराखको देने की घात न सो्षी जो उन्दः कथि की र्चनानो सेह! मै 
समद्कत। था फ बात यदी सजीदा है! पर महद्धेवी छो इपनी हसी जा रही थी, जन 
एकदस नदी का बधिष्टूट गभा हयो आरंरहमी की बाह शनेस्कम्‌ सफ़ती हौ 

इससे अगरे वधं या उससे थोदा ओर बाद महप्रैवी दोवार। दिष्यी पधार । 
वही खादी की सफेद धोती । मैने महाश्वेता को श्चुकफ़र प्रणाम भिया । दिद्छीकी 
सुप्रसिद्धः कष्यनी रेखिका सप्यधती सदिक्कं ते जपने निवास-स्याने पर मटव्वी को 
आमंत्रित भिया ना ओर समय से पूं सूषना। भिरने पर स्वेरे-सवेरै मे भी वौ जा 
पर्चा । 

यहुत्त सी बाते हु ! धूम-कफिररर गीत की टेर चो उभरक्ती-तुम्हप्द रिद्छी 
इमे तो पसद नही ।› मै कहना चाहता धा---मह्यद्वेवा, क्या यष्टी बात पुम्डरी 
किसी कचित्ता की दागवेष नह्य उरु सकती ? 

दसं अवसर पर मेने जाग्रह किया कि उनका एक फोटो अवश्य) ममे 
अपना कैमरा साथ रख छोडा था । वे बोखी---^फोटो तो छेरो, छपनाना मद 1 
मेने वे्वन दिया कि अनुमति फे बिना यष्ट फोटो कष्य नहीं भेजा जायगा ! खैर, सेने 
दौ फोटो लिये । एक महादेवी का ओर एक सत्यवतीजी फ साथ । 

फोटो खीचने के बाद मैने "अजकः $ लि्‌ कविताः मोगी । वैसे वी यक्षे 
स्वथं हसै आ श्रं । क्योकि मै मानताथाकिये क्था उत्तर पणी वही हुम 
मी । बौखी-- “सरकारी पत्र से मेरी कविता कैसे छपेगी 

ये जद्दीसमे वीं उसी दिन उन रष्टपति से मिना था। इसङिएु बात- 
वीत मे धिरम्बिति ख्य तो न रह सकती थी ! जो बले हद उनमे सवप महसपूथ 
चिषय था कोपी राद का रस्म । इस सम्बन्ध मे उनका आम्रह यही था फि रेखक 
फे अधिकार सुरक्षितं रखने का उचित प्रबन्ध किमा जाय जिससे प्रकार्को को दतेनी 
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हिम्मत ने हो कि मनमानी किया करें भीर रेखक फे शोषण द्वारा अपने महर ख 
करते रहे । 
म उन्हे नीचे कार तक पर्हुचामे गया। कारमेबैश्तेष्ठी वे खिरुखिरकर 
हसी । उस समयं मे उस गाम्भीयं की कट्पना भी न कर सकता था, जिसका अनु 
मव मुक्े पदी मेट्मे इजा था। सच पूरो तो कारके दूर निकर जनेपरभी 
मुने महाद्वेता की सादी की सफेठ धोत्ती ओर सुख पर उससे भी कष्टौ अधिक 
सफेद-सी हंसी का आभास होता र्हा, जेसे महाश्वेता का रूप हवा की रुदो पर 
मूतिमान हो उदो) 

उस दिनै घर रोधतोन जामे केसे यह विचार मन पर हवथौडी सी घटसे 
खगा किं जहा उ व्यक्ति मरेदपीस पर रपे हुए नक्की द्रि पूणदाने की तरर होते 
ह वह कुछ व्यक्तिपेयेभी होतेह जिनकी उपमा थ्माभीररसे दी जा सकफे। 
महादेवी को इ दूसरी ्रेणी मे बड़ी आस्तानी रो रखा जा सकता है--दइस भिचार 
से मञ्चे सन्तोष हज क्योकि मेरे देखने म रेषे रेखक बहुत कम आये भेजो रेखनी 
से थोडा भवकाक्च ठेकर समकाशछीन रेखको फे अधिकारो क किप्‌ "कोपर फे 
विपय म द्रतमे चिन्तितं मञ्ञर आति हो| 

फिर वहुंत दिने तक महादेवी से भंटन इद । इस वीच म यदी कर सकता 
था कि "भाजकः फे छि महादेषा से एक आध कविता का तकाज्ा कर । म कभी 
पत्र का उत्तर आया, न कभी कथिता प्राप्त इद्र । सरमरण या रेखाचित्र मोगने करा तौ 
रेस अवस्था मँ कैसे साहस कर सकता था ! 

इसी वपं फी वात हे । एक दिनं अचानफ इलाहाबाद से तार भिरा] यष 
महादेवी का तार था । साहिप्यकार संसद्‌ के वार्धिक अधिवेशन पर पूर्हुचने का 


आमंत्रण । 

मे इखाहाबाद पर्चा । साथमे श्रीमती को छलिया जौर नन्ही अरुका को । 
साित्वकार संसद्‌ मै गगाके किनारे जिस महादेवी फो देखा उसे भी मष्टादयेता 
ही कहाजा सकताथा। वही खादौ की सफेद धोती। मुख पर हंसी--वह् भी 
उतनी ही सफेढ जितनी करि किसी भी महाश्वेता फे मुख पर त्रोमा दे सकती है जीर 
नीषे गगा की पावन रहर । 

दतर कदं परता से भी साहिष्यकारा को हरुया गथा था। भौीड भद्य्फे 
महादेवी को इतनी फुसत त थी कि किसी एक व्यक्ति से खुरुकर बत कर सक । पर 
जिस रत संगीत ओर चप्यका कार्यक्रम थाउस दिनि महाेदी भेर समीपे आ 
यट । सभा मे कुञ युवकों ने पिक कसने की भवृति दिखाष्धं ! महादेवी ने उन्हे वह 
डद पिखदैफिवेमी क्था याद रखेग। मैने देखा करि महदेवी की एफ ही शट से 
किर किसी युवक को च्च करने की हिम्मत न हु जौर सगीत तथा नपय का कार्थै- 
क्रम निर्विघ्न समा हुजा। 

एक दिन सबेरे ही संगम-स्नान का कार्म रला गथा ! जिस गसन अनेकः 
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साहि" यकारौ मो सगमके जाने की व्यवस्था की गह धी उसी मे महादेवी भी येही 
थीं, जिम आनमीयतः का परिचय हस बस मे मिला धह प्रे कभी नही प्राच 
इञा था । 

सरगम पहु र तीका मरे सभी ल्ोग एक साय सवार हपु ) मने देखा कि 
महदेवी ठोटे-वठे अस्येक साहि"्यकार के प्रति बही नहन का स्मेह श्वी द। नन्ही 
अरुका को भी उनका रेह प्रष्ठ हुजा ] 

स्नान फे टिषु ये मेरी पत्नी दी अपने साथ ठे जना चाहती थी} पर मेरी 
पप्नी गगा पर पर्हुच कर भी गगास्तान का पुण्य प्राक्च व्परनेके दिषु राजी च हुं । 
महादेवी यड देख कर सुश हु् फि नन्ही अदकाः कपडे उतारने की जिद कररही षै, 
आर गगा स्नान का मदस्य न समघ्रते हपु भी स्नान के रिष उच्सुरुहो उदी) 

स्नान क पचात गग फे किनारे तिरक गामे वाट एक ब्राह्मण फे स्थानं 
पर सक कर महादेयी ते स्वय अपने ह्यन प्रप्य साहियफार ॐ माये पर चन्दने 
का तिरक छसाया । मै भी उन सभाग्यद्यारछा व्यक्तयो ज जिनमे मामे पर 
महादयेता ने चन्दुन का तिरक खगाय । 

फिर स्वय सहद्मेता > साभ्रे पर गना के व्रह्यणमै तिरुक्‌ टगाया । सक 
देवी का वह्‌ रूप क्या उभी भूमे री धस्तु है ? सेने कमरा मोखा आर क्षटसे क्षर 
दवा दिषा। वषट सोचफरमै खुश से उठ पडा फि द्रम प्रकाम यह फोसे अवद्य 
ठीक आरा होगा, ओर हुजा मी यही--गास्भीय री भूतिः कुञ् पसाद सीर्पकदो 
सकता रै इस फोटो का । 

अगे दिन कोशास्बी यात्राका कार्यक्रम था । कौश्यास्यीमे एफ वार किर 
सुश्ने मदहाद्वेता का फो रेने का अवसरं प्राक्च हुजा । इस चाप्र मे वस्त के वचकरो 
ने द्रारीर गी पफ एक कर हिरा डाली, साय ही महाद्येता के कहके मन की 
गहरादयो मे गूजते चके गये । 

साहिप्यकार सस्‌ कै अधिपेश्नन से कु ही दिन बाद पित्टी म म॑स्ृति 
संगम का अयिवेशन हइुञातो चिदेम सहदेवीके दुन द हे भी अचानक । 
रातं के गरे अथियारे ते चिजद्टी का प्रकार पर्याक्षिन होम पर भी मेने सदक्‌ पर 
तीय स्त्रियो को भवे देखा । मैआरहायथा आर किलि बाहर की भर जाने फे 
छिष्‌ मेरे पस से गुजर गहं 1 पीछे सं अचानक मह्ृदेधो की आवाज कान मे पडी। 
मै रपक कर सुदा । क्षमा याचना की 1 मेने कामै देप हये नह्य पाया था ।* 
“जवे जप क्यो देखने ङ्गे ?* महादेवी कह रही थी, “्खाहावाद्‌ ये दयार कर पत्र 
तकन णिसा किं दिष्छी पर्टुच गये ।" 

मै कना चाहता आ कि सधञुच सुक्चसे वदी भूल इई । साथही मे यही 
कहना च्वाहता चा, ओ महाद्यैता क्या मै पूछ सकता द्ूकि पही प्रन क्यारी 
यथार्थवादी कविता का धिपयं नहं बन सकता (4 


मे उन्हे कार तक छोडने गया 1 पताचछाक्रिये उरी रातत द्रत्वाहाब्राठ कै 
२ 
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लिए गाडी पकडने जा रही है । सच कहता प्रू खटणरले फे अधिथरे मे महारेता 
का व्यरकित्व व्ालकरिरे की दीनार से मी ऊच प्रतीतं हुमा । साथ की ठोन। खिभौ 
तो उन ध्यक्तिन्व से इतनी प्रभावित थी कि उन बास्तपिक कद्‌ कुल ठ कम से 
दिखा ठेमे खगे । 
महदेपी 3 व्यक्ति जल हस दतु ऋ भभास होत हेकिद्स खीये 
खपे क। छदा मानकर डवा उठने के दिष्‌ निरन्तर प्रयत्नं किया ए, बहौ" उनी 
सचा आर एसानदारी का रम राठवे अपनी साधकता फो स्थिर स्सता ए। 
महादेवी फ च्थक्िप्य की छप उन समकारीन साहिप्यकरसि ते मुक्त पठ 
भे स्वीकार ङी € । र्रकवि सवथिलीश्ञरण गुप्तमे मूक वार्‌ साहियकार सरदू मँ 
षदिऩरा जी का जभिनन्दन कर्ने फे लिप्‌ जगित ए भाने भापण सते इष 
ठीकः हीः कहा था--* भेरी प्रयाय यात्रा केवल संगम रनान से पूरी नष्ठी होती, उखे 
स्थ॑था सार्थक बनने के हिप सुने सरस्वती (महाव्वी) कै उशना ॐ किए प्रयाम 
महिला-विद्यापीढ जाना पडता दै । सगम म कुठ एूल-अच्छत भी चषना पता है, 
पर सरस्वती कै मन्विर भें कछ प्रसाद्‌ भितः दे । सद्‌ हिन्दी फे रिष्‌ उन्ही 
प्रसाद्‌ है ।'' 
हिन्दी के युग अ्रवतंक कवि निराला मे पुक्‌ सरु पर मह्यदेती क ध्परकतिस्व 
पर अध्यै बद्रते ष लिख है-- 
“हिन्दी फे विक्षर मन्दिर की वीणान्पाणी, 
सूति चेतन। रचना की प्रतिमा फष्याभी |" 
दसम कोद सन्देह नही फि सहदेवी ने अपनी कविता भे भिस ध्यकिगत 
सगथना की घात उरा है उसका मह्‌ व णद्वीकार नही छया ज। राक्ता । जर वे 
क्ती हे-- 
“दीप मेर जर अकम्पित, घुरु भकम्पित । 
पथनं भूरे एक पम भी 
प्रन खोए रघु रहस भी 
रिनग्य खो की तङ्लिका से आक्र सव की छोड उज्वल 1 
तौ हम उने श्य मे एक पेते व्यक्ति की साधनः शेख सके टै जिम 
अनकलपाण की जहूट भावना भरी इई दे । जन-कएयाण की दसी अदू भावना से 
मरित होकर सहादेषी मे इकाहावाद भ 'साहिष्यङार संसद्‌" की रथापना करम फे 
लिए अनथक परितम किया । गगा क किना सन्दर वातचरण भ ससद कै ङ्किप्‌ 
स्थान चुना भर ससद ॐ सवन का नराण करय । 
महदे महादेधरी की कथिता एरु ओर रखि्, उनकी तरिका हरा अंफितं 
चिच रू्री आर रसि, संसमरण जोर रेखाचित्र एक आर रखिए--र सादिप्यकार 
ससव के किव उनकी सायसा फो भकग से देखिए । यह कहना करिषं है इनमे 
से किती भौ प्रस्तु फो दूसरी षष्तर्भो स अरग हयाधा जा सकता दै, क्परोकि वे सभी 
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"एक दूमरेषा पुरफहै। सर्वत्र एफ ही व्यक्तिप्वे की छाप नजर जाती है--बह 
व्यक्तिप्य जिसे दीपक कौ तरह जकूते रने की चाह है, जिस अधियरिमे भकार की 
रेखा (श एक नूतन चित्र जकिंत करने फी चाह हे । 

अभी-अभी एक भिधच्ने वात सुना कि महादेवी फी एक विशेषता यह भी 
है ॐ ये अपने य्ह दर्पेण नहीं रखती । नादयूम नही यह वात कषा तक ठीक है । 
महारेती मिलेगी तो अवयवे दायदु इत वारेम पूछने का साष्स कर सफ। पेसी 
मरष्येफ बात जो फरिसी व्यक्ति के चरित्र मे ही नद्यै, उसके च्िकोणमे भी कार्‌ नूतन 
र्ग भर सकती है, र किए प्वद्लीष ल्प से अध्ययन का तिपयं रही र! महारैवी का 


= 


व्यक्तिप्व वहुुखी दे--उन की मह(दवेतः प्रतिभा कै समास ही बहसुखी । 


र 
श्रीमती महादेषी वमां ; एक रेखाचित्र 


हिव्यन्द्र्‌ नागर 


[ परहादेवी जी की पल्फो की ओटम करणा कै अनत यसू ओर उने 
सवग की जओय्म ससार रोदेन लिपि फा जलय भण्डार । इन असभ को 
उनके काव्य मे अभिव्यक्ति मिनी है यार दतती को उनफ़ जीवन मे| 

महादेवी जी मे दम्भ जेसी ऊ व्व नही, परे एक कलकारका सा स्वाभिः 


मानर। 

जो कोई भी अपनी समस्या लेकर इन पास पर्चा २ उसी सहायता के लिए 
नरे सेव तैयार रही हे । दनक ये से दीनता कभी भौ निस नही सोरी । 

हादेवी जी गी चियागील्ता जर सजनाप्मकता कवक कान्य ओर विनो तकर 

ही सीमित नदी । ये ज एक ओर कत्यना कै पसो से काव्य ॐ स्वन्निल नभ मे विच- 
रण करने बाली कवयित्री दै वर्ह) दूसरी आर्‌ दस्त धरा की पीडा का अपने अन्तर मे 
समेटती दई, अपनी सहानुमृति पूरणं भावना से उनफे ओं. पोखती हई, दोन हाथो से 
दान देती हृद दानेदवरी, वरदायिनी महादेवी भी दै ।' | 


जव हम किसी करुकार की कोर कृति पठते है था देखते है तो उसमे हम 
उसके आतरिफ़ व्यक्ति्व की छाया पाते है} यदि उस काकार को हमने नही देखा 
तो उसी छया के वरु पर हमारी कट्पना उसं काकार की भूतिं खडी करने गती 
है । रगभग पच वपं हुए, मेने महादेवी नी की ध्याम पीथी । मै उसे फितना 
समश्चा जौर शितिना नहीं, यह तो सुक्षे याद नही, पर हो, पदं कर सुक्षे पेसा अव्य 
ङ्गा याकि इस कवभितरीके प्राण करणा से सिक्त दै ओर अन्तर-पीडा से ओत-परोत 
दसी फे षल पर मे कटपनेा करने रगा कि वह्‌ कैसी होगी ? 


मेरी कटपना कै क्षितिज प्र आंसुज से बडवा दो नेर आ से हुषु भोर 
उन्ही के साथ मने एक गम्भीर सुदा वाली महिला का चित्र अपनी फलहपना मे वनां 
लिया । अब म जव कभी धामाः के पन्ने परूटता, या सध्या समयं '्सोभ्य-गीतः 
गीत गनगुनाता तौ मेरी करसोर-करपना मे वही सूति विच्वरण करिया करती । 
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महाष्ेवी जी के प्रथम दीन 

पर सप्य कटपना से विद्छुख भिन्न होत्ता है । पेखा ही यही मी भा } जब 
म महादेवी जी से सवते पदष्ी वार इनके निवास सणान--4 प्रणिन सोड-पर मिला 
ता देखा कि खादी के इवेत वस्ने भ एक महिला इग स्मफे नीके पर्ठौ > बीच से 
आकर सोफे पर बैड गद थी, जितै अगते से हास पूया पद रहा चा, ओर जिसके 
सेत्रो से छककी पड रही वी प्रतिमा फी सुधा-वारा 1 असि अधिक काटी नही थी 
ओर न अयिक्‌ वी ही, प्र फिर भी उनम से निफ़रूती इं सायिकता की किरणं 
सामसे वाल फे मनस एक आदर-मावना जाग्रत करतीयथी 1 इस महिला कारम 
गेहुजा था ओर उसमे भिद डु हतका पीापन उनरी अस्वस्थता का परिचय दे 
रहा था (उन दिने( वे जस्वस्थ थी) 1 चेहरा गो आर हैसञ्ुख था} हम उन्द 
शारीरिक द्मे सुन्दर नही कह मरते फिर मी उन सुख पर आतरिक सं।दथ की 
आभा विराज रही थी | उने बाल गहरे काले ये आर्‌ ध्यानयृ्ैक देखने परदेस 
रखगता था असेहाथयेदही उनका विभाजन ऊर ऊपरेको कर लिया गयादहो! खादी 
के दवेत पर्धान मे, तिरगे उपधाना > सहारे बैदी हुई वह एसी र्ग रही थी जेसे 
कोद मसार सं विरक्त तपस्विनी साधिका वीह! बह महिाथी ची श्रीमती 
महादेवी वर्मा । 

उस दिन उनसे केवर दस पन्दवह मिनट बातचीत हद । इसके उपरांत जब 
मै चर कोशतो चुके पेखा खगा जसे उन्होने मेरा अतर अपनीर्दलीसे भरदिथा 
हये ओर मेरा मरितिष्क जपणी बातचीत से। उस दिन जितनी दरम वहां बेखारहा 
ओर बातचीत हुई, उन सवको यदि भिंसी चिक्षान यन्र द्वारा वातावरण भं से पकड 
शिया जायं ओर फिर उसफा पिष्छेपण कियां जाय तो विदरेषक को पता रगेया ङि 
उसम्न आधी हसी ची ओर आधी बातचीत । कोई भी व्यक्ति उने मिरे जाय ओर 
वह श्सिना ही उदास क्योच द, वह अवरो पर मुस्कान सिये रुटेग, पेखा मेरा 
विष्टवास हे, अपने यष्टी जाये हृष अत्तिथियो के किए उनके पाल देसी का अक्षय 
भण्डार ह । पर जिस कवयित्री का काव्य वेदना आर कषणा से भीगा इजा हे उसके 
पास इतनी हसी कड से जायी } यदह प्रन अनेफीं ॐ मन मे उछा होगा ओर भविष्य 
से उरेगा भी, पर सत्य दोना दही वात दहै! आर सस्य के अपने भपय अध्ययत करो 

गो मे भिक्न-भि्र प्रकार से व्यक्तं किया है। 
उनकी अनोखी हसी 

कुठ छोगो का कदना हे कि यहर्हसी उनके अन्तरकी ईसी नही, यहो 
अपने अन्तर की पीड! को ससार फे व्यक्तयो सरे छिपनेके खिर केव एक कृननिम 
आवरण मात्र है, पर यदि यह हती उनके अन्तर की हसीन होती तो उसे 
अस्(भाधिकता आ जाती भीर पेली हसी से सामनेवारे का मन ऊव जाना अधिक 
सम्भव था। पर मैने एक नही अनेको बार देखा है, उनकी हसीमे न तो अस्याभ( 
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विजता जरस को णेसी बात ङि सासनेवाखेका मन उब जाय । चिकि उनकी 
हसी तो बातचीत फो ओर भी सरस आर सुन्दर बना देने वारी है । 

फिसी ने कलमी महादेवी जी की हसी के विषयमे कहा हे कि दनी हसी 
निरर्थम है । सच वात तो यह दकि सहष्ेथीजी का निरथैक तो कुछ भी नही ओर 
फिर हैसी सो बहुत वद चीज हे । उनकी हसी वातचीत फे साथ साय चरती र, कटी बह 
वातचीतके अशशयसे सम्बन्धित भूमिका वनाती हे, गोर कहीं प्ली बातचीत को बर 
ठैने फे लिप्‌ आती हं ओर कही विप्य फ अनुलार बातचीत फे साथ साथ चरती ३ । 
उनी र्हैसी कभी भी बातचीत की वारा से दूर नही जा पडती इसरिप्‌ वह्‌ निरर्थक 
नही, बच्कि वातचीतरो अधिक प्रभावसारा बना ठेनेवाखी द । 

अव तीसरी ब्रत यह हे फि उनकी दसी कदी एेमी तो नही सत क्रिंसी ज्वाङा. 
खी पर चिटकी हई चदनी ? प्र मेने तो उन्हे जितनी वार देखा ₹, श्वान्तं षी पाया 
द 1 महदेवी जी एक तौ कोध करती ही ही जर विचग्रात्तावग जब कभी कर्ती भी 
है तो उनके मुख की रेखाः वक्र नही हो पाती, फिर यह तो निधित्‌ ही दे फि उनके 
अन्तर म उवारञ्चुखी जेसी कोह चीज नही । एक वार उन्दने कषा भी था कि-- 
“मेरे अन्तर मे रोद पेसी खरोच नहा जा ससार कै किसी व्यक्ति से मिशी हो} 

दवेत वखा से सुसजित महादेवी जी जब जमीन मे फक्षं पर प्य मार कर 
वरु जानीहि तोरेली षी रुगती है जेते शार जोर यम्भीर हिमालय की उतम 
हिमाच्छदित श्रेणी का उपरी भाग काटकर फिसी से पृश्यी पर सा कर शख दिया ह्ये | 
वास्तव मे उनफी देसी एसी ही षे जैसे उसमे से एश्कर बहती हुई शेत पुष्पा की 
पावत मदाकिनी । 

उ्के अधरो से पूटता हभ अविरल सुक्त हास उस तरह है मे किसी शात 
भूधर ॐ अचर मे कोद दूध से श्रेत पारदर्शी जल का निक्ष फूट रहा हो भौर उसको 
धरा की रज मङ्निम कर पाथीषह्ये। कोर भी व्यक्ति उनसे मिलने जाय तो यहि 
उसे ओर कुठ भी (करु, भिन्न, चाय इप्यादि) न निके तो वह इस निक्ष॑र मे स्नान 
करने के सुख से वंचित न र पाथेगा, एेसा भेर विश्वासं ह । 

एके वार डा० रमेशचन्द्रे वमां मेरे साय महादेवी जी से भिरने शये । रौदती 
वार रास्ते मे वे अपने जप ही ऊने तमे परि--“खियो का धुक्तटास सुनने अच्छा नही 
रगत, पर एसी वपससद्यमथी हैली सुने जीधनस्ने कमी नही सिखी 1 सचमुच 
महादेवी जी की हसी निर, निद्र ओर मष्ृतभनिम है फिर चाट षष अन्तर से पूरी 
हौ या अधरे से। 

बा्तयीत एक का 

वालचीत भी एक कका रै भौर पश्चिम मे दस कषा का जितना मह्य सभरा 
जता ह उतना जी पूं से सही । यही कारण ३ कि दमारे यह इस कछ म सु 
दी कम व्यक्ति दक्ष होतें । फिर भी अपने छे से जीवन भं जिते गुन्द्र बातचीत 
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करने वारे सखी-पुरूपो के सम्पर्क मे मै भया हू, उनमे यहे गुण महद्ेयी जी को सवसे 
भविक मिला हे! आपं उनसे तिसी विषय पर कही से बातचीत फोजिष्‌, आपको 
निर म दयेना परेणा | सेमे कभी-कभी उनसे तीन तीन चण्टे तक्‌ बातचीत फी ₹, पर 
मुशे यह पता नही रषा फ वतपीत्त मे परितिना समय वीत गया) स्यसे बडा शुण 
उनम यहहैक्धिवे सहज सवसेद्धी नडी देर म सामने धारे व्यक्ति की चेतना 
आर लुद्धि कै स्तरक्ो ताड छती मोर फिर उभी स्तर पर उतर कर बातचीतं करती 
ष । गडी कारण दहै कि यामन कल्को एमा ख्गता दैफि मानो उने कभक 
एुराना परिचय ६। 

ये जपने पडिप्य फो किखी पर चोपतती नर्द, आर च अपस न्मा । स्मे उश्च 
वारा आद्‌ एर त्ने कादरी प्रयस्न कर्तो ट। चाहे सामन वाखा व्यि पाम्‌ क पिन्नी 
गाथिका सिरक्षर ममीणदहा जारवा का टी ता महानणिठित, समगर वातदीतं 
करने प्रय तोये घयरती लीद आर उलो घर डख्ने ह ही प्रप्रप्न करती दं । 

ये सामने षष्टे दय उसी भाद र त,त्चीव करना चाहतीहे नि अपरम 
मावा, धती त्वरण ह पि दने रसृखवाद (नह्य सहित्य र्सदृ-भवन ५) 
फे सभी आमीण तना छण्ट् कै सभी मत्छाह्‌ जानददहै। चाहे वे इत सहतेयी नाम 
स परिचितिन डा, परर जप रदसूहावाद जाकर धट पर किसी मत्टहये षृ लीजिए 
कि--"शुरुजी कहो शहतत हे? तो वह हरन्त आपको नाहिव्यर-ससदू भवनं 
(इनके निपास स्थान) पर परहुचा ठेमा । 

इम प्रामीणो खी कष्ानी वै राहासुभूति ततथा मनस सुनती द, इसयिए 
उम उन्टने षम णसा प्यक्ति पामा द, जिसके पास ये कथा नी रिदवस ॐ 
साथ अपनी सुख-ढखकी धरर श्ख सकते है! सचञ्युच महादेवी जीका मन 
इतना वडा है फि उसमे ससार भरकाद्ुख समा सक्ता ह आर ससार ॐ दि 
दनम पाग इतनी हंसी है कि ये संसार के समस्तदह्ुखक्रा अपनी रहली से विनिमय 
कर सकती ३ । 

हो, मे उनकी वातयीतत की बात कररहा था। जव ब विद्वान मे वातत करती 
तो भिनाश्े हुए ध्रराणवाह्‌ इतना सुन्दर मोखुतीदणियदिउमे ञ्योकास्योा 
रेखनी बद्ध कर छिय। जाय तो वह्‌ सह्य की एफ रुन्दर पुस्तक यन सकती ह । 
यह तो रही उनी नातचीतमे व्यवरथा अर नावरगाँभौ्यं ठी उत । पर्‌ दृग्री 
विद्षहता यह रै {क जप उने िततनी वार्‌ भी चात करये आपको भावो 5 रौर 
तिचयारो -१ सीना ले सिसी । नित्य नवीनता इनकी बातचीत का प्राम २। 

व।तचीत करम षरे के पाया यदि बातचीत करनके र्षु इुकमीनटदोतो 
मे उसे बातमीत क्म्य प्रकहादेती इ आर्‌ उस प्रकार उक्ते दस धिचारचक्र से 
शुक्ति भिरु जत्ती ह किमे क्या बात कर, क्गान क्। 

मने महादेवी जी को कभी पदति हुए नदी देखा, पर इमके बातचीत के 
आधार परमै यह कह सकता हू कि महपेधी जी एक सफरू अध्यापिका रोगी । 


[> 
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वातत करना इना स्वभाव है ओर यष्टी कारण है फि अपनी वातचीतमेदह्ी षे 
काव्य सौर कलाः ॐ गहन से गहनम्‌ तस्थे कौ सहज भाव ग गरल से सरक भा में 
समघ्ना देती हे । जपनी वात कौ सम॑ञ्चाने > रिप इनके पास कभी भी सुन्दर उदा- 
हरणो तथा जनुफरर परिभाषानो की कमी नह रहती ] 

हनी वात्चीत वदी प्रभावशाली होती है । वावचीतं करमै परणेमा 
छयता है 0 सभी तिया पर सहदेवी जी फे विचार बहुत सुलक्षे हप है । इतस 
सुरन घातचीत ऊर नाके मैने कहत कम व्यनि देखे ६ । 

फिसी भी व्यक्ति फे संपकं मे आप आष़्षु, उसके प्यक्तिप्व की सहमता 
आना छुना का परिचथ वली से मिलता दै फि जितमा आण उसमे निफट आते. 
कते ‰ आप्ते स्नेह, प्रेम, आतर या श्रद्धा री नावमा बहती जा रही है अथवा घरी 
जारही ड! मर्व जी के संप से याप आद्ण, आपफे मनमे आद्रया श्रद्धा 
की भावनाः तो उनका पहा परिचय ही भर देगा, पर जैसे जसे आपका सपकं बता 
जायगा येमे केसे उम भावनां की उन्तसेत्तर बृद्धि उनफे महाम्‌ व्यक्िष्व का परि- 
चाय ह] 

मँ शेते एक भो व्यकियो को जानता जो इनके पके विधी भे । पर जब वे 
एफ वार इने मि हिमे ओर बातचीत करने पर दने उष्ग रूम से बाहर निकरे 
ततो मैने उनफो उनरी मुक्तं कण्ड से प्रक्षा रसे पाया । आगन्तक के साथ दना 
दतना सुन्दरं व्यवहार होता है] 

यह संभवहेकि किसी व्यक्तिको इनफै यहौसे बारवार रौटना पाहो 
भौर इनक दर्ानन हो पाये हो, पर इनसे भेट ही जाने पर कदाचित्‌ टी को पैसा 
व्यक्तिहोजो इनके यहो से मन भारी लिये कटा ओर यदि इन्दे पता छग जाये 
किं यह जादमी पहर चार पौच वार चिना भिरे हए छोट गथा ह तो एक ही चाक्म 
मे ये उस्ङे मनकाजमा हुमा बु सी धो डरती ३ । 

कामक वैढकं 

आप उने डद्धगरूममे एकं घार जाद्रये, पैर रसते ही अधपका मन कष 
उठेग। कि यह किसी कत्यकार का कमरा दै। कमरे त्रे रक्ते हए चिन सूर्तिगौ जार 
प्रो की व्यवस्था दसकर आप इनकी सुन्द्र कलाप्मफ़ इचि का अनुमानं खशा सकते 
ह} चित्रकार होने फ चति उनका रगो का ज्ञान बाह्य विशद) घे दटीकसे 
जानती दकि किसिर्ग कै साथ कौनसा रग अच्छा स्गेणा ओर इरा प्रकारं उनके 
कमरे की व्यवरधा बहुत ही सुन्दर है । 

वहो रो हष चित्र, वह रली हद भूवि सजीय सी सगती है ओरं धौः 
का सव कुठ ेसा सगत है जेसे महादेवी जी की विचार-धारा रामन्नमे फ रिष्‌ वहु 
एफ विशव पृरष्ट-मूमि हो । महात्मा बुद्ध, ईसामसीह, महास्मा गी ओर पिर्वक्रथि 
रवीन्द्रनाथ उाङ्कर कदाचित्‌ इनके आदं पुरुप है ओर सरस्वती तथा श्रीकुष्ण दनक 
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उपास्य वेवता है । इन्ही की म्‌तिो व्ही विराजती दै) उने उह्गस्मम से यिं 
सौफे ओरं ऊुमियो निकार ढी जाव तो वहं फ सुन्दर क्खामद्धिर रगने ख्ये । वर्ह 


[कप 


है क [ ष [ 
सदेव ह्वी ऋपिथो फे आश्रम कीसी गान्ति चिराजक्ती रहती &। 


सहयदेनी जी के संद जान की दूसरी अभिध्यन्धि जापो उनकी संस्था 
“वाहिष्यकार-चसठः जाने पर भिखेगी । षह की एला क क्यास्थि, उनका कम, 
आर उनकी स्मे देखने पर आप के उरगो कि किसी दुर मारी ॐ हात पा काम 
2, पर आप तिधित सरश्िये फि वह ऊशं माटी महरी जी फ अतिरिक्तं आर 
को नही । 
सुने तो पेणा गता र कि कदाचित्‌ ही को परा फल अथवा कोद सी 
चिडिया हो जिनफा मास सटदैवी जी न जानती हा। बहुत मे प्रेनी फ के उन्टीने 
अपने हिर्हुस्तानी नाम रस रिपरिहै। नमे तो इन् सभी एर अन्ठ़े रगते दं पर 
कदाचित्‌ रजनीगधा तथा हरमिगार इन्दे वितेण प्रिय है । एक चार मैने एफ खाली 
पि षी ओर इगित करते इण कहा किले गुदखाव रूगवा दीलिषुगा 1 वे 
बोली-- "गुलाब को देखकर मुञ्चे अधिक प्रस7ता नही होनी, क्योफिं यह फर चिदे 
काहे} 
विद्या परिचार 
महाठेवी जी नै गार्हस्थ्य स्वीकार नही सिया भौर न अपने को उन्होने किसी 
परिवार की परिथिभ्न ङ्ध बोधा, पर इयसा अर्थं यह नही होवा कि उनका परिवर 
ह द्य नक्ष ! उनका परिवार वहा स विश्रार हे आर उसकी पश्पि मे सनी जातियो 
तथा सभी उशन के खी-पुरूप री नही आते रिफ प्र, बश्च आर विडियो भी अती 
ह । इनकी सहानुभति विद्वभ्यावी हो गई दे । व ष्क पेडंको एक स्थन से उखाढ- 
कर दृष्रे स्थान पर इरि नही खगाती कि वह॒ सृख न जये । वे पुकं एर का 
दसकिषए नही तोडी फि बह सुरा न जये ! वे किसी भी जीव की शुष्य, वाहे वह 
कितना हयी छोशा क्णो ने हो, अपनी असो ते देखना नष्टौ चाहती । खञ्ने या है षक 
वार जव मे? एकं पाथा महोदय मे कारीन पर चै आते हुप्‌ एक चीरे को गुटी से 
दर फेक दिया तौ ये उसके मर जामे कै डर से घवरा उदी ओर दृ्री बार जवं पक 
बार उनी बिरली सुनयना मे इनकी आलो के सामने एक जानवर की ह्या कर 
डाली तो दन्ती ओखो भे आंसू रुक आये जर कहने कमी कि~--**अब इतस विरकी 
को जपते ग्रह नहीं रक्सूगी ।* तय से पता नही सुनयना कहो चली गर्दै, मेने उसे 
मह देखा । 
यिव के भिसि) कोनेसेकिमीकी भी पीडा की कही सुनषएर उसका मन 
उसकी पीडा इव जाता है । अपने द्वारा यहं किसको पीड़ा पहुवाना भी नही 
चादती, इसीकिष्‌ वह कमी भी आदमी से सीशचे जामे घे रिक मे नीं बैख्ती । 
उनके विश्चाक परिवार मे सभी जातियों ॐ बहुत से छोटे-छोटे वध्ये भी हें 
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घोर अपरत मुडन, कर्णठेदन तथा यज्ञोपवीत कै अवसर पर ये महाटेकी जी फे सिनो 
तथा मिढाष्या से वंचित नही रह पते । 

महेवी जी से भिदे जने यारो की सरया बहुत अधिकहे, कोरे दन्द 
“जीजी' कहता ट, सिमी की ये ष्दीदी, ह धौर किसी की "वा" (सों) पर सवसे जधिक 
व्यि इतो शुरजी' कने वाख हे । इनमे मिलने अने वाको प्र चियार्जी तना 
विद्यायिनियो की सस्या सवने अविक ~ । दृनरे नम्बर पर राहहिष्यिकर वथा पाके 
सम्पा जसि है तथा सरे नम्बर परर इयर उधर ॐ व्यनि । 

महष्ेवी जी स दम्भ मेयी कोद वस्त॒ सही, पर णक कष्मकार काखः स्वाभि. 
मानं रे । 

अधिदतर फथियौ से जाप उती कलिना उ अर्थं पून जद तौ कृद्‌ दुगे 
--्टमे याद नही हममे पिनि मडराल्प्पी शी | पर महुष्रियी जी मे यष बत 
नही । सुले याद द, णक वारण पिद्यार्ी धयस्य हा अपनी पुस्त लिये इयकै 
समरे म जाया | छन्हामे पृा--“क्या ‰ 

"महदेवी जी यही रहती हे ?› उसने पृढा ! 

नौ, भाटयेष्ीष्, क्याकाम हे १ महरवीजी ने हा । 

“जी, आपी पक कविता ष्टृट गथा यह दपण निर्ममः हमारी फिताब म 
ह} हमारे पठिनजी से मी इसका अथं नष्ठी धायः आर परसो को सेग इम्तिह्यन २ । 

इम पर मुषे तो हयी ज गहै, पर महहिवी जी बोङी-- 

"अच्छा तो थाह, सुह को अना, वता दमे | 

यह तो एक चिद्या्थी की बत्तदै। परजो रोगै मी अपनी समस्या छेकर 
इनके पाम परहुचा है उसकी सहायता ऊ रिष ये सदेव तैयार रही ६ । इतर, यष से 
दीनता कभी भी निरश्च नही खारी 1 

बाद्यावस्थ। से ही महादेवी जी की स्थति बद ह तीन रदी ह । यही कारण 
हे र अपने अध्वयनकालमे मी सदय उना नाम दुन की तेन विच्याविनियोन्न 
रा दे । आव भी, रूपये पैसे की ओरं सं उढासीन रहने प, कारण, जपनी चारी कुज 
तथा वहु तौ चाहे भृष्ट जय, पर मार छ नही मूर्ती । 

सहदेवी जी सीना-पिरोसा, कातना बनना, कादना, भोजन ओर सिट बनाना 
इत्यादि सभा धरेषु. कलाल मे सिद्धहस्त है जर रकित फला म॒ काय, संगीत 
जर्‌ चित्रकः तीनो व्रा षरदान इन्हे मिला & । 

मापाना मे इन्दे हिन्दी, उदू, सस्त, पाकी, प्राकृत, वमखा, गुजराती शीर 
यमेजी का अच्छा स्रम्‌ <] 

वेदु, उपनिपठ ओर नाह-साहिष्य मे उनकी चिक्षेष सचि ह भोर इन्हीं क्तीपों 
का प्रभाव दनफ़े जीवम तथा काव्य मे परिरक्षित होतः है । 

सुदो उनके फाव्य जववा सहिष्य ॐ विपय मन यष्ट कु चही कना, पर 
दमे सन्देह नी बह हमे भारतयपं फे महान्‌ क्छाकासे मेस पदै उनके 
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काष्यर पर्‌ हिन्दी माहिय को स्वं है ओर उनके चित्रो की निफोलिस रोरिकि ज 
चिथ विख्यात कलाकार ने युक्त कण्ठ से प्रासा की हे । 

महाश्वी जी की त्रियाश्रीटता आर सृजना"मपक्ता केवल कव्य आःरचिन्रो सफ 
ही सीमित नही । बह जहो एक ओर कल्पना के पयो से ऊाव्य फ़ स्वि नभम 
विचरण करने घाखी कवयित्री हे, वर्ह दुसरी घोर इस धरा की पीडा को अपने अन्तर 
मे रमेदनी इई, अपनी सटपुभूतिषूणं भावना से उन आक्‌ पठती इड डोम टाथ 
से दन देती हृष्ट दनिधरी, वरढाधिनी, सहदेवी नी है । 

गषटरूसविषा 

जघ कमीवेसमे कोद ठ व्यापी नन्दान चिदा 2 अथवा दैदावासियो पर 

कहीं कोई विपत्ति आ पडी हतो महष्रैतरीजी से फैवरु पच्च पच्चिकाओसमे किते 


| कन 


सर रेस देर अपनी शाच्दिक सहाुभति प्रकट नदी की वसिक सदेव अपना सक्त्य 
सहयोग द्विया है । 


दनक इ्द््म फो देखकर कोन अनुमान खगा सम्तादहैकिं दरस महिखाने 
जेट-जसाद की जख्ती हृद दोपहर म पद चट उन गवो की कृ -्रनी होगी, 
जिन्हे टि मा्रप्यक्ाह्ी की गोलथि ने १९०२ का आन्त्ेटन युचल्ते ॐ चिप 
वरवाद कर दिया था, जिनके आदमी गिरफ्तार ऊर लिये गये त्रे आर जिनकी स्परियो 
तथ्‌। वच्वौ की रोटी-प्परे काभी सिकाना नथा | रेसी अवस्था मे करटी सेमी 
खरा कर उन्होने न स्ी-वश्यो को निरन्तर भोजन की सामग्री ओर कपडा परहुचाच्ा है 
जीर जरती हृदं दोपहरी मे गोत की गर्म गरम धृष छानी है ! 

यै नगर मे अधिकतर रही है जार अव भी रहती, पर गवो तथा गोव 
वारो के विषय मे बहुत छक जानती है । नागरिका फी अपेक्षा प्मा्ीणो रो दनक 
अधिक परिचय है । पना अध्ययनं शछोढने ॐ उपरान्त उन्होने भपमे जीवन के वटव 
से रविवार म्रामीणो ॐ बीच सें विताये ह । 

मह देवी जी चषि कुछ भी सहन कर रं पर उनसे दृंसरे ख दुख नदीं द्रेखा 
जाता । उह अपने को सदैव न्नीर भय बब्टीः सा चाहती है भिपफे यहो से पीला 
जनित ठीमता की तृषा कथी निराश न खो} एक बार सेने कहा किं - “पर्ये 
व्यक्ति परतो द्या नही ही जाती! पातर, अपन्न मी तो देखना पडलादहे। तौ बडे 
हय सहज भाव से कटने छगी नि--““जव बडी बरसती ह तो स्यासं नहीं देती ।” 

भारतवपं मे होनेवाली ऋतुभो म महष्देषी जी को चरमात अप्यधिकग्रिय दहै, 
कटायित्‌, सदवेची जी मे वरसात मे अपे जीवन फी निरुटता, साम्य आर अपन।पन्‌ 
पाकर उसमे अपे मन की सखी-भावना स्थापित करीषे! 

सम्‌ १०९्४न्कीदही वात नदरी, जव वगा मे भयकर अषार्पडाथा तो 
उश्दोमे अकाल पीडिते ॐ छि बपठे, भोजन आर दवाय) दरु की । बम-दरशनः 
नामके पुस्तक का सम्पादनं शर्या, जिसका पूरा रपया जकार पीडित क सहायत्ता- 
कोपम णया वा। 
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अव भी नोजाखाली पीडितो फ किप्‌ दन्दोने हिन्दी केः रुसफो से रपय दका 
किया र छेखक निधि ॐ नाम से हिन्दी छेको री सहानुभृति के सूप मे वो मेज 
था | आजकल भी पजाच शरणार्थी फण्ड मये ऊक न कुठ देती दी रहती हं । 

भस्‌ 

महष्ेवी जी को सभी ने रसते हए देखा हे, उनके ओंसू कदाचिन ही फिसी 
नेदेयेहा, परभै वह संध्या शायद्‌ कभी भीन भूर सर्कूगा जव पक दिन नोकर्‌ सै 
युत से अखयार इन, सामने खाकर डर विये जोर पंजावके हृदय-विद्परक 
दन्द युभ्लिम हव्याकराण्ड २, समाचार पदृकर इनके मेत्र सजरु हो आये आर उस 
वात्तारण की गम्भीर उउसी बही आती हुदै संध्या फी उदासी मै मिरु गहं की) 

उनगी परमः की जध्म ऊर्णाके अनतत आदू है आर उनफे अधरो की 
आओश्ननमस(रकोदेमे ¢ लिए का अक्षय मण्डार । दन आत्सुजा को उने 
काव्य मे अमिन्य्रक्ति सिरी हे आर इम देसी को इन्फे जीयन से । 

कर्णा भ सका विश्वाक्ष दै, सहानुभति इनका ध्य है ओर दानशीरत! इनी 
तत्‌ । 

इने पास रपया कभी भी नही यड पाया), पर रुपथे की कभी कमी मी 
नही पड । स्परया जोडने की इनकी इच्छा भी नही । पहशे जो रुपया इनको पित्ता 
जीसे भिदा वा, वह तो इन्हे ओसि पासके गावो मे कछोी-प्रोदी पाष्शाहरा्ु खौलमे 
मे छगा दिथा था जर अपने अध्ययन-काल मे जो रुपया वचा, बह अब (साहिप्यकार. 
संसद" म खगा पि । इन्हाने वहत से बडे वदे कामा को हाथ रूगाय( द, पर धना- 
वाव के कारण इनफा अभी तक को मी काम नेष्ट रका । 

महि विधापीड, जिसकी ये प्रधान अध्यापिका, इनी आदरं शिक्षा 
सस्था है जौरे अपने जीवम का बहुत कुठ समय इन्हे भारतीय सास्छृतिकं सिद्धान्तो 
के जवार पर इसका निर्माण करने मे रगाया है । 

हिन्दी के साहिष्यिका की दक्ता सुधारने फ किए इन्हयेने अन्य साष्िल्यिकी 
के साथ मिकरुर साहित्यकार ससद्‌* नामक्‌ सस्था की स्थापना की है। इस सस्या 
का उद्य साहिषिको कौ रांगटित करना तथा असमर्थं साहियिको को धमी सुविधा 
देने अथवा दिने काद, जिनमे रहकर वे उत्तम तथा उच्च कोटि के साहित्य फा 
सुजन कर सके । 

मदिरा विद्यापीठ, ओरं “सादिष्यकार ससद्‌, दोन! पर ही इनका मो मेसा 
स्नेह है । 

राजनीतिजो की तरह कराकारौ के सारकं तथा कीर्विं स्म बडे नही किये 
जति, पर महादेवी जी ने सादित्य ओर समाज के क्षेत्र मै सव कुछ इतम। किया है 
कि उनम उनकी स्छति त्था कीत्ति जमरता की सुद्र से यद्वित होकर अभिर अश्चसं 
मे भकितिष्ो गई रै, 
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मटादेवी जी को दस सार हो गथे, की भी कवि-सम्मेरनो मे कविता सुनाने 
तथा समा सोसाइयियो मे बोरने नही जाती ! यही कारण है फि जहौ रेडियो परं इम 
दूसरे प्रतिष्टित व्यक्तया की कचिताप्‌ सुन रते है वहो महादेवी जी की कविना 
उनके सुख स सुनने सो नदी मिरूती । इसका अथ अप यह न सयाय कि महठेवीजी 
को गवं अववा दर्पं इ, पर उनङी एरी धारणा ह कि--'भीडम व्यक्तिको रामञ्च 
मही जता 1" सभाना स जारं स सम्मान-पत्र तथा फएल-मारूप महादेवी जी कों 
अच्छी चटी छगती । 

मष्टदधेवी जीके सभ्बन्यमे रए्कर्दो वाप एमी ह कि जिन्हं जानकर प्रप्येक 
साधारण व्यक्ति का मश्व्यं होगा 

भहाठवी जी अपन वषय मे हठ नलो पषतती, व्गमनग सभी पत्र-पचिक्राज 
मे इन पर आये दिन जनेका ङ्ख, आखछाचनाय जार कवितभ्र निकटती रहती है, जर 
उनके सस्पादुक सधवा स्ख उनका प्रतरां भा इने पास मजदेते हे । परय उन्ह 
कभा भा नह्य पदता, जररता स्व कुठ पहता ह) पर्‌ जपन्‌ वपयम ऊट नद । 
जप कगे एक कानपना व्वाक्त हृप्णा, जा अपने कव्चय म दूसरा का धारणा नह्य 
जानना चाहता, पर महाद्नाजा एसा लटा है। 


द पेण-चसुखता 


(+ 


दूसरी बात तौ आर भी विस्मित करने वादी है--म्ाप्मा गोधीकी तरह 
महादेवी जा कभी शी नहा द्सता । एक वार्‌ इनका एक चिच प्क साप्ताहिक म 
ख्फाथा, मेने फषा--"जापकरा एक चित्र अपु साक्ताषहिफमे निका, पर वह्‌ 
आपस विद्छुख नही भिलता |`” 

भेरी बात पर व्यान भीन देती हृद पे बोरी. "पुनरे तो पता नी, भिरुता 
हेया नही 1 

मेरे पास वह साक्षािक था ¦! मैने उसका वहु चित्र घा पृष्ट उनके सामने 
खोखूते इए कहा-- “जप चाद शीरो म मिरा.कर देख लीजियेगा ।'२ 

वद्धे ही सहज भाव से व्य गपूणं दसी हतकर वारी---"तो भाई, नब इसके 
लिए पक दशा भी रखना होगा! 

अपने बालोमे कषे काप्रयोगशमभीये कदाचित्‌ द्ये करतीदहो, परं छीशातो 
दने यदहो निश्चित रूप से नही, दा-क जोय-मोटा अत्तियियो के हिष्ट रख छोडा 
हो तोम नी कह सकता । 

सष्ादेवी जी कार कै एक करोर तस्ते पर सोती है ओौर बहुत कम सोती है । 
हने अविकाश सिष्य का सृजन मी रजनी के दूसरे याममे ही हा है । समी तरह 
से ये साहिन्य-साविका यथार्थं मे तपस्विनी है, 

ससार फ व्यक्तियो को देते फे ङिष्‌ आद्र, स्नेह ओर बाप्सट्य फे अतिरिक्त 
हनम पास ओर कुठ नही, समीके साव इनः ्यवह्यर स्तेह-सिक्त, कोम ओर 
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सुन्दर होता है, पर ससारम रहती हृ भीये ससारसे पिस्तसी दही दै । सांसारिक 
सम्बन्धो कै प्रति इनका मनदेसेही है जेस बा्ूफणो फ लिए कमर-दख । 
“हिमवत्‌ 

गत होङिकोप्सघं कै दिन जब महादेवी जी «पते जच कै चारीस वपं पार 
कर्‌ इकतालीसव वपं मे प्रवेक कर रही थी, तौ इनके जन्मदिवस पर मेरे एकं भद्ध 
स्पदु भिन्न ने तपनी "वहिन महादेवी कोः निकोरिरा रोरिक की एक पुस्तक भजी थी, 
उसका नाम था "हिमवत्‌, । तव सद्य एसा छ्गाथा कि भजने वरेन शब्दो भे 
अपसम की वतन कह कर पुस्तकके नाम मे अपनी भवनम व्यक्त कर ढी ै। 
सचमुच महयदेवी जी सनी वरह मदान्‌ है-हिमारग री महान्‌--हिमवत्‌ । 

मे जव कभी भी इम राखिक, सार्व जोर हैसमुख महिका से बातधीत कर 
भववा दर्शन्‌ कर रा दू, तव प्रप्य बार सुनने एसा ख्यः ३ कि मेरे मन र प्राणं 
न आध्यास्मिक रान कर क्या है) आपको नी देता छणेगा या नदी कौन जाने? 


महादेवी जी से एक भेट 
गाचुङ्कुमार जन॑ 


[ (महान्ी जी पारगत है, व्यवह्यर्‌ ऊुजल ह | उनम लोऊ-मप्रा्फ शक्ति द । 
उन्म दिन्यताढी श्मल्फहै। उन्मेनारी की चर्मी प्रतिमा निहति । पर्‌ छाया- 
वादी अभिव्यक्ति से ऊपर उद्र, व्यष्टि की समस्याओं फो सामासि7 परिणति देकर जिस 
टिन मह्यदेवी जी ल्फ सर्पं ऊ लिपि उचत हदागी, उसी दिन उनकी साथकता ह| अदे 
ना विल्य ही मनुष्य कौ टस जीवन मे सच्चा मान दिल सताहै।' ] 


जवानी के प्रथम क्षणो मे भावुकता का जकुर जब टुटा था, मैने महदेषी जी 
का अध्ययन पुलफो के जरिये फरिया था । 
अपने इस सूनेपन की से ह रानी मत्तवारी । 
प्राणा का दीप जाकर करती रती दीधी । 
उपर्युकः ओर अनेक पक्तिं सुस्त अव तक याठदहै। नीहार", “रश्मिः ओर 
ध्याम" की मिकाजा की भावनाप्‌ समे स्ति परु पर अचिति दहै ६ महादेवी जी 
हास श्नः कै सम्पादन कारूमे दी गदं अभिव्यक्तिया का मी, जो “द्भुखा की कडिय' 
नामक पुस्तफः मे आबद्ध हे, खगार रह गया है । महादेवी जी ॐ गद्य सति की 
रेपः मनकोभागयेथे। मददेवी जी दरति की ग्खार्पः सर ओर पद्य की अपेक्षा 
उमरे लिखि गयम मुक्ते अयादा पसन्द आ्। वेगद्य मे अतर््वी मात्र न रहकर 
परोम्मुखी भी षो गदं हे । उनका सवठन स्व? स 'जपर' हो सया ह । महादेवी जी 
ॐ) चित्र, जो ीपनिसाः मे अङ्कित दै, मेरे सम्मोहन का कारण नहीहै। मै णसा 
ततो नही मानता कफिक्टा की तै पहचानता नही, कला का अङ्कन-चिच्रण भरम नदी 
कर सकता । रमा के केटनीक का पिररेषण नी सै नही कर सफगा, पर सफर कर 
क जभिव्यक्ति उसरी ज्खाओ जोर रगासे अमे स्पष्ट माल ह्ये जाती है-- वह किसी 
क्रीमीःक्योनद्ो र किसी नी च्छृरकीक्योनदहो। 
महादेवी जी कौ यम्ब हिन्दी-विद्यापीठ म दीक्षन्ते मापण ठेते के रिष्‌ भने 
छद्‌ पार जामन््रण दिये । खारा व्यक्तयो से भी कहटनया, पर उन्तर नदारद्‌ । एक 
नार उन्दी ॐ स्कु के तरीन सिखने की सुघ्ली । मैने छिपा माक या 
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यहन क १ इम पर॒ तुरन्त उत्तर गया । महादेवी जी के रेमे सुनरखा नाकि 
घे खूव मोड है, निस्सकोच है । ४ । 7 

१९०० म व्यवसाय के दारे के सिसिर म इकह्यवाद्‌ पहुचा | व्यक्तिप्य 
के आकेपैण के नाम पर जिनसे तै ड अपतापनच रखता आय) ह, दलाहावाद्‌ मै सिर्फ 
दोही व्यक्ति मेरे ध्यान स वै--एफ इा० वेनी्रसाद्‌, जोन दसखोफमे नीह, 
ओर दूसरी शी महादेवी जी । महदेवी जी को विद्यापीठमे दीक्षान्तमापणदेनेफे 
छि राजी करना थ| इसषिए म प्रयाग महिखा विद्यापीठ की बगली कोरी मे 
उनसे मिला । जय म पहचा, तो ऽरवनजे पर एरु रिक्ता पदाथा ओर अन्दर एक 
सजन वटे महादेवी जी स वातेंकर रहे 3! यग की रखवादी पर एक अयन्त नृदी 
अम्मो दिखाई पडी, जिना स्फेच महादेवी यी ते स्ति र ग्ला भे दै रखा है। 
उन्ही को मेने अपने नाम का पुजा दिया । आव धण्टा पगीची मे चह कव्मी की। 
स्थापत्य की उर मूर्तियां स्सीथी। एक नार पिदयार्यी नी महद्रेनीजी फे दरशन ऊ 
छिए्‌ किसी अत्य मगर से आया या। 

जव यागन्तुक चरे गये, तो मे जर वह गिद्यार्थी अन्दर गये । उतने मष्टा 
देवी जी की वन्दना की ओर मेने नमस्कार फिया। मेरे रामने उसने बाते नहौ द 
थी, पर मेरा भोपना सही निका रि वह्‌ आकतका भारा महादेषी जी ॐ वष्र 
जाश्रय सेने आया था । महादेवी जी प्रणतपाल है, भाक मन की प्र्रयशीखा है । 

मेरी कश्पन। के अनुरूप एकमत्र नादी महादेवी जी ही मेरे देखने मे आ! । 
उनमे कमी माघ्र साहस, निश्चय आर्‌ दषटिकोण की हे । सहादेवी जी जनन्त भावुक, 
गद्गद, उस्ु्ं नर प्रु है, पर अन्तर मन से खी है। उन्होने निज का ससार 
स्व" स॒ (पर-पर तो जिया, रेकिन समाज नही बनाया, जन की ओर ब उत्कीर्ण 
नही इह । 

कमर मे 'दीपश्चिला कै अङ्कित चिन्र भित्ति पर दये थे । शान्त रया की, दिष्य 
कषठक कौ एक मूतं एक कोच की जलमारी मे खापित थी! महादेवी जी की मनो. 
भूमि का प्रखर चित्र उस सुसजित्त कमरेमे शोभायमान था। महादेषी जी मे भावमा. 
मय स्रागत किया । जव यै वोरूती है, तो उनकी वाल की गति नही सकती । श्रोता 
को मन्ध्भुग्ध की भोति चुप रह जाना पह्ताहे। घ दतनी प्रभावकष्टो उती है 
(5 उम सनते रहने को ही जी चाहता हे । साहिप्यकार सद्‌, निराला जी, पन्त जी, 
रोक्रायन जार अन्य भिषथो प्र भने उनके वचन सुने। निरलाजीेषशिएित्ोयषे 
पथ्यन्त ड खी थी] वे चाहती है कि निराला जी की निमोदारी तमाम हिन्दी जगत्‌--- 
तमाम भरत----ले रे । 

महादेवी जी ने शने निरा जी क, दशन करये । तीसरे दिनि शसाहिस्यकरार- 
संसदः जनिं का तप हुभा | दुर्भाग्य से वाद आट इ थी । मेरे बारमभस्वे मी साथ 
ये। उन्दोते तीन तां गे कथि । हम रोग ससद्‌ गये । पस के गौवरानावमे चैर 
वसद्‌ क अगण स हमे उतरना पडा । संसद्‌ का बगीचा, बिजली कै तार आदि सब 
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कुछ जलमन्च था । नोकर को पले ही चना दे दी गद्रै धी! निशखा जी मक्तान के 
अन्दर ये । अधियग् म उन्हे टना पठा । महादेवी जी ने सु्चे उनके पास रे जाकर 
सेरा परिचय कराया । मैने नमस्कार पिया । ये खगत मटणमे भे । ङ देर वादु 
हम लोग कमरे से बाहर आकर दारानमें वैडे। निराला जी भी वाहर्‌ आ गये! 
ये खगत म कभी हिन्दी मे, कभी अग्रेजी मे, कमी सस्छत मे ओर कभी वेगख मे 
कुठ कह जाते ये । मै करीव घटे-भर तरु उनकी इस प्रक्रिया को दैखत। रहा । रोगो 
ने न जाने उन्हे क्या समञ्च रखा हं । मेरा विश्वास दृसरो के अनुभव से अलग टै 1 
निराला ली सदैव टोदामे है। मात्र वे खोये हृ टै । मेरा मतलब है, उनफी उद्ठिग्नता 
गहरी ह । हममे से कट कमी-कमी सिसी गहरी दुधिम्ता या इद्वि्नता म इस तरह 
वैढे रहते है कि पस से गुजरने बारी वारातं के बैण्ड-वाजे भी कान पर असर नहीं 
करते ! निराखा जी ने कभी कोई अलुचित व्यवहार नदीं क्रिया, जिसमे किरी कौ 
आ्यौको कष्ट दुभा हो या जिससे क्रिमी का ऊढ बिगङ्ाहो। किर उनके भत 
की स्थिति, जिसे रोग कुठ ओर कह वैवते है, उस सूप मे सत्य कंस सानीला 
सकती है? 

निराला जी ने मरे खामने मष्टद्रेवी जी से कहा--देवी जी, आप चिन्ताने 
कीजिएगा । चिद्का के पैक म मेरा पया जमा ह 1 मक्षे वरौः जाना-भर ₹ | हिसाब 
कर्‌ चुरुता रे आना है । ओर हमने सत्तर किताब जो छ्खी द, उनकी रयघ्टी 
भीतो है) फिर खगत अग्रेजी ओर सस्छरेत के संवाद वे बोर गये, जसे आज्य 
कवि प्य नारकी स्वना कर रहे दहो । इधर-उधर धूम-फिर कर मेरी आर सुखा- 
तिव दह्योकर धू वेदे--“कष्िए, कच जाये आप देवी जी, इन सवका खारात हौ ।' 
सहदेवी जी मे घर पर नमकीन ओर भिंडा से स्वागत किया भा ओर यष भी पहले 
से इन्तजाम करवा दिया था । उनका खुढ का स्वभाव आर निरा जी की प्रकत 
आकाक्षा-- जिसका पूवं भान महादेवी जीको था ही ओर उनकी हरं इच्याकी 
धूति करना उनका प्रय--ढोनो हयी बाते मिल ग । “सव तैयार है--उनके कहते 
ही श्ष्य ने तरतरिया सामने छाकर रख दी । ननिराखा-दरन, सादहिप्य आर सािष्य- 
कार दु्श॑न, कवि सौर कवि की आमा कै दर्शन, सजीव सादिश्य जर जीवन-साहिष्य- 
ठ्न, उस ठिन मैमै पाया । 

निराखा जी फिर धूसमे गे ! एक छङ्गीमात् पहने पे । विराट ीक-डौर 
ओर गहरी तेज आंख, सैसे साक्षात्‌ शिवशंकर बम-भोरे । वे फिर बौखलाप्‌-- 
“विजङी कम्पनी मे छाद्ुट अब तक भरम्मत नही की १ बादृपीडिति मआमीणो क दुःख 
क छिषु उनके उद्धार निन्छे) वे आत्तं थे, उनके धोंसक्षो के लिए बेहद चिन्तित । 
फिर सहसा उन्हे अपने किसी मिन्र फी (यह भिन्न शायद कोद ते चदा था याद्‌ 
हो आई । वह मर गया वा । उसकी द्विया मो की असषाय अवस्था पर उन्हे तरस 
आ गयः । उसके प्रति सहालुभूत्ति जलाना जर उसकी मदद करना उनके षु 
परमायश्यक था । कह उदे--'देवी जी, सपया हमारे पास हे नष्ठी भौर छलनङ जाना 

| 
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जरते द! आप इन्तजाम कर देगी म? निराला जी कै प्रेतं परं उन्होने स्वीकृति 
सूचक गर्दन हिखा दी) 

महादेवी जी कौ भ्रयक्ष देखने पर मेर किए बे अधिक स्ष्रहणीय हौ गद है । 
निराखा जीके प्रसंगमे मही जी ने सत्तर प्रदेश के पक पङ ए दुर्गत 
वतका । निरा जी उस अपनी रायब्टी चाहते थे। बह भूजी कथ देने घा थ † 
निशा जीकोक्रोव चदा, तो मष्षटेवी जी को प्रकारक ने तार दिया । तब उसने 
राहत पाष ) महादेवी जी मे वतराया किं किंस रकार निरारा जी नै चूक दिने अपनी 
नदं वना रजा एक बद्धा भिखारिम को रिडरते देखकर दे दी । पूछने पर उत्तरम 
उन्दोमे कहा--शयह मेरी धौती जो ह, समीर कर आधी ओढ सतूला }' 

प्क वार तीन था चार सा सपये लेकर निराला जी नै २५) २५) ० कै कद 
मनी जार भेजे । ये मनीआर्डर किसी अनाथ को, विंसी विधया को, किसी मोच्ी 
को जा९ कुट देसे व्यक्तियो को पेजे गये, जो दीन-ह्यैन है ओर भिनका रामम 
कोटं दयान मही) निराङाजी क पासं ह्रेष छख मी नही रहा) जिन्हे ये सनी- 
आईर मेने गये ये, ये इस महादानी कै मित्र थे, किती रक्षाबन्धने फे दिनं भिराखा 
जीसे महादेवी जी से कहा--ष्देथी जी, हमारी कोद बहन्‌ नहीं है, कोन हमे रक्षा 
बोधेगा !' सहदेवी जी १ कहा--भे बोध रदूमी ।' महादे जो ने बताया फि उस 
ठिनि निराह जी द्राहर मे नासिक दते रह । क्न खे(-- "भाज सै मै अभिपिक्त 
सा| निराशा जी के सम्बन्ध मे अनेक किवद्म्तिम हे । उस समय तफ ससद 
मे रहते उन्शछ सास बीतद्युफेये) सहदेवी जीमे बतलाया किनिरराजी से 
कभी कोई रेसी पी चीज खाने-पीने की उनरे नही सौगी । निराखा जी की. उदारता 
का ताजा उदाहरण पाका को म्धूसष्टय होगाकि उत्तर पेशीव सरकार से २५० ०) 
भने पर उन्दने तुरन्त ही अपने स्य्यीय सित्र मुरी नधलादिकखल की पत्नी को 
भेज पिये । अक्नोप दान का रएेस। श्र न्नारीन उदाहरण किस मारतीय सारहियिक 
नै प्रदरित किया द † महादेवी जी जव-जव भी निरा जा की च्चा करती, अ 
हयो जपती \ हृद्य सोन, अन्तराप्मा दर्दीरी, गगा जघयुनी पेखौ से ओंसुजो फी 
ठडी घर उप्छुर्छ दसी - यही महप्देवी जी फा सक्षिक्च परिविय ह । 

तीसरे दिन फिर महादेवी जी दै मिरमे कां वादा था, प्र चूक गया । पोच 
दिने तगि पर शुचे जाते देखकर वे बोी--भ्ै तो समक्ष रही थी, दु विना भिखे 
ह चरा गथा 1: मने दूसरे छिन आने का वादा किया। दूरे दित जब मै बर्ही 
परहुचा, तो वरदो शु एक युषक मिका । उलसे पस्विय वराते हुए महादेवी जी बोली 
यष्ट मेरा एक छोट भाद्र है, कुछ काम नही करता \ ओर सेरा परिचय उनसे 
कराते हुए बोली--ह मेरा छोटा भाई दै, वम मे रहता दे, बहुत काम करता 
हे ।" परर निराला जी सम्बन्धी वात चिमे पर भने उस दिन महादेवी भी से क 
कि निरका जी को उन्मद्‌ तदहे । से शतप्रतिशत भाद्ुक, अप्यन्त प्रामाणिक, 
भद्ंवादी जर शोषण देखफर ल्िन्न सो उदे व्यक्ति ष । व्यर्भि-व्यक्ति फे कष्ट ओर 
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उस्पीडन से उनकी कोम, पर ष आप्मा इतनी वे-कावृ हो गई ह रि उनसो मुक्ति 
कैसे भिरे, यष्ट ये सोच ही नदी पाते \ आज के समाज-जीवन की चिश्द्र व्यचश्था 
से उनका हदय क्षास्श्चार ह्य सया हे । आद्धवादी के नाम पर वै अन्यथ! नदी सौचं 
पाते, यई अच्छा दै, जोर इमलिए ध्यिपत संहनकरीरुता मे वे चच्चपारुप टं । काजल, 
मष्ाभिनिष्करमण का प्रयतिहहीर दिकोण समय से पूवं उनके ध्यान मं आ जाता । 

निराखछा जी मओ अच्छा हरमे का एकमात्र इलाज है--उन्ह देसी जगह से 
रखना जह रोपण आर रटटनदहे। प्रन्कीमे एकह स्थान है मस्कि। नीडे 
दिनो मे निरा जी वहम चग हि जार्थगे) चिढ्काके वैरो स्पया निक्ार्ने की 
वात॑, ७० पुस्तका की राथद्टी वसूर रेने की वातं आर अपाहजा कष्ट-पीदिती तथा 
उपेक्षिता ॐ रपया भेजमे की घटना यह सिद्ध करती हं क्रिनिराख जीकाकष्ट 
धूनीवाद से व्याघ्चकष्टष। उनके हृव्य को अपार, अवर्णनीय, असहनीय कष्ट हे । 
उनकी चाह रै करि उरे मित्र की असहाय बुद्धया मोः तथा वच्वा की परवरिशहो 
सफे | घे धरी जवानी मे ऊर वने तीवा को सरता स दवैख रके । 

यै मुत्ी नवजादिकलाल दग पल्ली को चियवा बनते न देस सक! इसके 
ताद चैने कहा---'उ्रः से सवडरतेष्ै। अष्ट सा्ित्यिका मे उन्हे गिनानेकाच्का 
कर छे बैठे ह । पर उन जैसे हमानदार आर आत्म-स्वीकृति वाके साहिपयिक हिन्दी 
वारो म नगण्य है। जास्म-सन्ोधन फ किए उम्र सदव तस्र श्दते द, थह मेय 
अनुभव है । "उपघ्न" जर “निरा दोनो को ऊुटम्ब ऊे अमाव ने ओर भी उच्छ्र 
बना दिया है! सिर्फ परप भर रह या है । प्रकृति की ऊष्मा उन्हे नही मिली । 
अत्ति सस्त प्रकृत न बनने कै किष पौरुप को प्रकृति दी आवदेवकतः दै, पूसी ऊुंछ 
प्रे्ठिथो क सण्थता ह 

मीरा ॐ वाद्‌ भारतीय साहित्य मे महाव जी -हा स्थान माना जति है। 
अक्षि कल म मीरा अकट इड थी। जमामे को देखते हृषु मीरा परी विद्रोष्िणी 
सरततीय मारी यौ । राजनीतिरु धिसेच की तुख्ना मे सामाजिक विसेध अधिक किनि 
कार्य ट] उस यु मे मीरा जसन्त साहरी आर छृतनिश्यम सारी हुं है, रुन द ट- 
कीण के अभावे ठे पत्थर पर ष्टी सिर पथ्क कर रइ गरं ! महादेवी जीकी भी उरि 
यही के । इस सर्द भरी समाज-व्यवस्था मे अमेक चि्र-विचिन, अवास्तविक धार 
आदेश्च ओर नेतिके मानी जाती द| जीवन के रवाभाविक कार्यम कां समाज 
चिरोधी करार दिया जाता ड । दृं माग्यताओ की पक सिकार महादेवी जी भी हे | 
मै जि्मेदासे ये) साथ यह्‌ कह सकता हू कि सीरा के अधर समपेण को स्ादैनी जी 
पूर्णता दे सकती, तौ । फिर भी इतना आवञ्यक था कि जव तक श्ोपणहीन समाज- 


व्यवस्था न हो, तथ तक निशा जी ससे मस्ति" का छिकामे पर रहना हरिन फथै 

भेरा रक्षाव देफि महादेच्ये जी उग्र जी को सहिस्यकार संसद्‌ म स्टजने क 
छिषु स्थन द| उनका सम्पक्तं उम जी फ किए उदास ओर विवेकः मै परिणते हीगा । 
महादेवी जी सब समश्चतीःषट । मिमे" जान की पर्भिावा ह, जलम्‌ सूल्लका 
संभवे है) महविवी जी का धिवेक पूण जाद्तं हौ, यष्टी मैरी भमन, ६) 
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साविश्ची देवी वमा 


[ भहादेवी जी को एकात आरम्भसे ही पसद्‌ था | कदाचित्‌ इससे उन्द्‌ 
साधना मे सुविधा मिल्ठी थी । पेडा कं नीचे, क्ञाडियो कै परे, वगीचे कै किसी कौने 
मे, किसी मुडी हई डारू पर वेट करः तने काठेका ल्गाफर, वे घण्टो गुजार देती थी। 
जरं वार वन्ये मिलकर चेल्ते, या गते देते, वे दूर से सडी होकर उनकौ बात 
नीत जर भावभगी का अध्ययन सा करने के लिए स्क जाती थीं । कही भिलहरी को 
कुतरते देख ख्या, अथवा चिडिया अपने बस्चे को चोगा दैते दिखा पडी किं उनके 
ल्मएि एक तमाशा खडा हो गया | 

उनी चमकती हई सषि ओर पिरखिला कर हसना मनुष्य को बरस अपनी 
ओर खीच रेता था, किन्तु उनकी हसी भी उनके अतस्तर मे छिपी उदासी को छिपे 
ञे असफल रहती 4 । ह पर मुस्कराहट हमेशा सेह्ती रहती; परन्ु अखि मे से ए 
उदासीनता शका करती थी ।' | 


(अरे क्था इजा, रो क्यौ रहीहो{ कार्टवेट स्कृरुके छाच्रावस्तमे एक 
सोरु वर्षीया किंदोरी ने एक छदी बाङिका को पुक्ारते हष पूरा । बालिका दुकार 
पाकर, सिसकियीं भर-भर के रोने र्गी । 

"अच्छा यौ जाओ, क्य! बात है, अरे तुम्हारी जरेविया किंस ने निखेर दी ¢ 
किंरोरी ने फिर पृ । 


(तीर क्षपा मारकर गिरा गद, सिसकरियौ भरते इए बाङ्िका नै उत्तर 
दिया । 

रोने का कारण जानकर उनके भ्ुह पर सुस्फराहट आ गदे, बोको~~ अच्छा 
मजो हमारे मरे मे, हम ठं्हे भौर मिशद दमे ॥' 

उपरोक्त घटना शो रुग्भग तीस वर्षं दुष्‌, मै उसी सार क्रस्थवेट स्कल भे 
दाखिर हुई थी । उन दिने महादेवी बहिन जी उसी स्प मै जास्वीं या नवसी 
कक्षा मे पद रही थीं । +डिग हाउस मै यह नियम था कि पातका छ" बजे सयकौ 
आना मे उपस्थित होना पडता था । जग्गु हरवा एक बद टोकरे म जख्बी या 
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दाखुसेव दोनों मे सजा कर प्रतीक्षामे बेटा रहता था । प्राना फे बाद्‌ जिना 
८ छाच्रवासर की सुपरिन्टेण्डेन्ट ) प्रप्येक कन्या को एकं दोना भिरं उेती थी । मेरा 
जखेवी का दोना उस ठिन चील न्नपद्धा मार कर शिश ग, आरै श्म्तिलता द्धी 
ब्रेट की ओम सी लोर रोमेख्गी। न जाने कितनी देर सक इसी प्रकार रोती 
र्ती यदि महादेवी बहिन जी सुभे वहने न आती । पे मुञ्चे अपने कमरे मे खे 
ग, पुकार कर उन्होने सुक्षे अपने दोनेमंसे चार जखेधी खनेकोषी।भमैतो 
जखेव्ी पने मे लगी वी रार षे मेरी मोरी चोरी से खेर रही थीं । उन्होने मेरी 
चोटी को दृते इष पृछा, तुम इतने छम्बे वार कैसे संभारती हो, फोन तुम्हारी 
चोदी भूथता है ! मेने कहा, टम दोन बहिन एक दृसरे की चोरी गूय देती हे 1 

(क्या तुम्हारी कोद वडी वहिन भी हे? उन्होने पू । 

जरेवी ऊुतरते हुये मैने उत्तर दिया, "नही छोटी बिन हे 1 

ङछ्यादसा खरती हहं बोरी, ओ! वोदहीन) गोखर्ुंह की गोरीसी 
रुडकी, क्या नाम है शङकन्तखा ! मैने सिर हिला दिया, जखेबी का रसं मेरे ऋक पर 
गिर गया वा, उन्हेने गीर तोलियिं से मेरा मुह ओर प्राक साफ करके सुस्फरया करर 
कदा, अच्छा, आया करो कभी कभी मेरे कमरे मे, अकेरे खंडे होकर रोया न्दं करते । 
सै रारमा कर भाग गद्। 

उस दिन सते मह्यदेवी बहिन जी फे प्रति मेरे दिरूमे एक ल्गावसापैदाहो 
गया । वे मुक्षसे भयु ओर कक्षा बडी थी 1 अतएव अधिकं परिचय बद्ानेका 
सास तो मैं नदी कर संकी, परन्तु जव भी भार्थना-भवन था रसो अथवा ग्राउण्ड मे 
ये मुश्चे मिरती, तो देखकर, जरा गद न टेढ़ी करके सुस्करा देती । उनका भ्यक्तिरवं एसा 
अभावश्षलीथा कि सादगी म भी, आकर्षकं प्रतीत होता था। उनकी चमकती हु 
अखि ओर खिरूखिलखा कर हसना, मनुष्य को बरबस अपनी ओर खींच रेता था । 
बद्धो के प्रति उनकी दिरचस्पी, गरीबो पर दया तथा प्र्येक काम को अनूठे ठगसे 
करने की आदत का, मुक्षे उन चार सरोमे ओ उनके साथ बोरिज्ग हाउस मे व्यतीत 
किये, भरी प्रकार पता छग गया था 1 जह चार वच्चे भिखुकरं खेरुते, या गदते 
होते, वे दूर से खडी होकर उनी बातचीत ओर भव-मङ्गी का अध्ययन सा करने 
फ किष, ईक जाती थी । उनकी साथ की सहेदि्यो श्द्राकर वोखतीं, अब आभे 
चरुती भी हो कि यष्टी रम गरड, बस तुम्दे साथ केकर कर्य समय पर परहुवनाः कठिन 
है, कीं गिकहरी को कुतरते देख दिया या चिद्या अपने वच्चे फो चोगा दते दिखा 
पदी कि तुम्हारे स्थितो एक तसाश्ा खडा हो गया ।' महादेषी कती, भाषे जरा 
देखो न दम्हे, ये बच्चे भी खुब है, इनकी ओसि कैसी चमकती है, अमी रो रहे षै, 
अभी हस दगे, उधर रुढे ओरं शधर फिर हेर-सेरु हो गया । कितना प्राकृतिक है इनका 
व्यवहार ! मन से मैक नहो । जैते-जसे मनुष्य वडा होता है, उसके दिरुमे मेक 
जमतः जाता ह । महेखियो सफर पूछती, अव तुम चखोगी कि कविता तरम न्न गोता 
छगजोगी ! 


३८ महादेवी वर्मा 


महादेवी जी को एकान्त तो आरम्भ से ही पसम्ड था। कदाचित्‌ दरासे उन्हे 
साधना मे सुपिधा भिकूती थी } पे फे नीचे, क्षाडिगो फे पी, वणी के किसी कोभ 
म, भिस गड हर डाल पर बटफ़र, तनै का ठेका रमाकर, चह घट गुजार देती थी । 
सकृ की मेदरन भी उनके मजी खभाव से वाकिफ हो गह थी । अगर खामेपर् वे 
नष्ट पर्व, सा दोपहर की दिक्षिन के समय दिखा न पदती, ये उनका खाना सा 
लाता उटवा कर रख ठेती ची । 

एक द्वित की घटना किये इसी प्रकर फविणा सर्ग मे वकर चरपा क 
पेड ॐ नीचे सो गर्द । उनसे क दूरौ पर पु वाभिन सर्पं गीढको का नोदता कर, 
कण्डी मार कर पडा था। इतने मे चौरीदार भग्गू उबर निफला । चिड़ियो की 
वीची सै उसका व्यान आकृष्ट दुआ । महादव बहिन जी से छठ दूरी पर मो को देख 
कर वह वडा पशोपेश मे पड़ा फि जगर राठी की चोरमारता ह तो कीं साप उरृट कर 
उनकी नोरन भगे जोरनमरेतो भी डरा । भग्गू था चतुर । उस्ने धीरे से ओट 
भे होर जपने मोटे इण्डे से सपं का फमे दयाकर पुकारा--'ए । बिया उदो सोप 
है) सोप! इधर क्रोम से सौपि अपनी भूछ फटकारने छगा फन तो कुचर हयी गया 
था । महादेवी के उट जाने पर भगु ने छदी से उसके धद के दो ुफडे कर धिये । 
महादेवी पिन जी से भग्गरू को एक पथा इनाम दिया । उश दिन से जव कभी भी 
भग्गू सोपि सारता कन्या चन्दा करके, एक रूपया जेटाती, जो कमी रह जती, 
महावेवी पूरी फर देती । 

उस दिन जिञ्जा मे महादेवी बहिन जी को मीठी क्िक्की देते हप का, 
महादेधी, तुमने तो परेशान कर दिया, अगर पेद के नीचे सोप डस रेता तव ! 

भगवान फे घर से अभी बरौ भने मे देर है, तम मेरी चिन्ता मत करो । 
महादेवी जी ने हंखकर बातत उडा दी । 

ममता से भरं कर जिज्जा बोरौ--'भगवान करे सुम युश-युग जीभ । तंम्हारे 
सिवाय क्रस्टवेदटभे ह कौनजो कवि सम्मेरन मे भाग केकर स्कृर का नाम ॐच 
करेगा ‰ 

महदेवी जी कथित्ता तो तेरहन्योदह पपं की आयु सेषही कर्ते रग गदं थौ, 
वे समस्यापूति तथ उध्सषो पर स्थरचित कविता पद कर सुनाती थो ! इसके 
अतिरिक्त हम रोग उन अभिनयके किए भी कथिता रचने फ छिएु परेशान कर 
खछोढते थे । सुद्धे परे मण नही था कि ये कविता भी करती है । एक बार गद्सं- 
आखण्ड भं हमरे प्रुय को “भारत के भ्रान्तः अभिनय के किरु भिन्न-सन्न भरतोका 
परिचेय पञ्चमे दैनाःथा। उस विषय पर महादेवी बिनि जी से कथिता कैथार 
कराने का भार शकषे सौपा गया । 

पदर तो षिन जी हैसकर टारसरोर करती एष्टौ । जम सेमे यह शध कर 
कष्टा, अच्छा--सैसी अपनी द्च्छा, प्र रडकियां शुभे ताना अवदय दमी कि बङी 
मददेवी जी की दुकरी होते का अभिमान था, इतन। भी कास मही करव! सकी । 


हमामे महादेद्यी वहिनी २९ 


यह सुनफर म्म नही उन्हें क्या विचार आया, कठ्म उद्र नोर आध चण्डे से दुष 
पद्‌ रच7र उन्होने मुघ्रे पङुचा दिये । सषेखयो नै सेरी साख बनी रही } इसमे लिप्‌ 
मै जज त उनी कृतन्न ह । 

दमये पश्चत्‌ एष वार उभ्डाने चमन्तोत्मव पर भी अभिनय्र-कविता र्य कर 
दी थी] दरस खे मे णक न्यगा न्न्तुराज वनी थी, दृससी तनदेवी, तीसरी पवने वनी 
थी | उमरी वेपभूपा यद्धि का सुश्राव भी सहषटेवी वहिन जीनेदह्ी दिथ्ाथा। 
यह से वापि उपसव पर हा आ, सनन वहतं पस किया । इस), अतिरिक्त 
जन्माषमी पर लकी का श््वार करम भी मह्ैयी विन जी के सुराय बहुत 
रुस्खिपणरं होते 3। 

एके बार युनिधर्सिटी से शीधर पालके क सभापतिप्व म कृवि नम्देटन का 
आयोजनं हुजा । कास्टवेर कोडिज के तिपय म यह वात प्रसिद्धः थी पि वह सृनिष- 
सिटी की प्रस्येम प्रतियोगिताम भागकेता | महदेदी जी ऽन दिने इण्डर म॑ 
पदती थी 1 नृघट फे पट गवो, इस पर समरयापूर्तिं करनी थी 1 (वीर के सदश्‌ 
रहस्यवादी श्चना त्तो युवा को करनी पसन्द नयी) महादेधी जी ने भी अपनी 
रचना मे नवीटा नायिका द्व्य विपित सिया वा} ल्डकामे उखा फि ऋार्टवेद 
रो भी कन्या प्रतियोगिता मे भाग केने आद £, पहरे तो उन्ट वदी खुक्षी हुदै, 
परन्तु चात्र मे जनं उन्होने सेखाकि श्रीधर पाररुजी गे श्रगार रग की अधिकक्ठाफे 
कारण अधिरकदा कथिताओ फो पदी जानेसे रोफ़ दिया, तब तौ उन्हे घद्रुत बुरा 
छ्गा सारी सभा पे नुखर-फुषर सच गदं । नीरे- वीरे र्ठके विदृकमे खगे, हो-हृ्। 
मचा दिया । महादेवी जी बार-बार जिज्ञा रो यही कटे, निजा चरो हम रोग यष 
से चलँ, मेरी कचित्ता कोई दूसरा पढ़ यर सुना देगा । यदह अव ठहरना उचितं नटीं 
है 1 हमारी उपस्थिति ॐ कारण रुढी मे असन्तोष छया हज है । 

हार कर जिताने श्रीधर पाठक जी से निवेनन फिया कि महादैवी इतनी मीड्‌ 
मे कचित्ता भ पट्‌ सङेगी । यह हे उनकी कविता । आप फिसी से पवा दीलिएय।। 


हमे जाने की भआजि। ढ। 
होस वापिस आकर सखी सदेखियो मे उस कयि-सम्मेरुन कौ रेकर एक 


चत्वा छिडी ! किसी ने कटा--महादेपरी ठम कवि बनने का दाधा मला क्या क्रोगी, 
रुदो सं डर शह । 

दूसरी बोकी- कविता शगार रस करी थी तो क्था इभा! चछुमने तो अपनी 
रचना मे चिष्टता छो पार नहो पिया था । 

तीमसी बोली--अीर क्या कवि के नाते तो तुम्दे वडुस-कुठ शदवःदिरः बनना 
पेणा, एमा शर्मा स्वभाव ठेकर्‌, तो वसं छिख चुकी कविता 1 

सखियो आरो बना करती जा रह थीं ओर महादेवी बदिन जी खिरुखिरूकर 
हस रही थीः! 

ये नस्म्भसेष्टी बडी सकोन्वी स्वमाय की थी । आप्म-अद्षसा सुन करतो 


० महादेवी वर्मा 


उना ह टाक हो जाता था) हिन्दी की प्रोफेसर जय इने रेख त्तथा स्यनाभो 
की का मेँ प्रासा करती, इनी सुन्ठ्र किख त्रा उपमो कीटाद्‌ देती, तो 
नका भह शमं सं कारु हौ जात । 

निन्य का धण्टा केवर इन्हीं की स्वना पदृतेमे यौत आता, जिस दिनि 
"पोयदीः होती वस इन्ही फो अर्थं सममाने कौ खडा किया जाता । उस दिन हिन्दी 
पीरियड्स एक अच्छा खारा कथि सम्मेरन का भजा जाता । जव ये यूनि 
वर्सिशीमने एम एण की पाहः करने गई", तथ तक तो इन्हे काफी प्रिद्धिः भिर 
घुरी थी। सुना, उन दिनो भी प्रोफेसरो ओर रुढ़का की प्रशंसा फे करण ऊ 
दिन तऊ तौ ये वडी परेशान सी रही । शने -शने उस वातावरण की ये अभ्यस्त इहे । 

वेप-भूपा तो महादेवी विनि जी की आरम्भ सेही बहुत सादी रही है। 
आरस्व मै मेने उन्हे कमी कमी र्गी ह सूती धोती पहिने देखा भी था । रगो का 
मिश्रण कर ये धीती ₹गती भी बहुत सुन्दर थी । कोलिजि मे जाने के पश्चात्‌ तो यह 
वारीक़ किनारे की सफेद सूती धोती हे पहनती थीं । सीधा रम्बा पह्ठा द्रनंकी वेप 
भूपाकी विशेषता थी ) श्मारके नामसेतोहाथार्भ दौ चूडियों या माये पर बिन्दी 
भी कगमे इन्ह नही देवा । जिज्ना कदं बार दन्हे रोक्दी सी, ए महषदिवी । यह्‌ 
क्यासौटेसे नगे हाथ रटकये फिसती शो । सिरमे तेर भी तो मही डरूती । क्था 
उदास सा चेहरा बनाया हभ ट । पदृ-िखकर ख्डकिथौ >, छग ही अजीव हौ गयै है ।' 


ये सीष्ट क्िडकियो सुनकर महादेवी हस देती । परन्तु उनकी हसी भी अन्त- 
स्तर मचिपी उदासी को छिपानै्मे भसंफरुषही रहतीथी। ससारकेदुसौको 
इन्दने इतनी तीव्रता से अमुभव कियाथा रि युवावरयाभ्रे हीये एक संन्यासिनी 
की तरह एदा ऊेरती भी 1 सखी सहेलियो के छिएु श्नफा मूड एक पहेष्णी बना हभ 
था । जिन बाता, चीज तथा कार्यो से दूलसो का मनोरजन होता थ, यै उनके प्रति 
उदासीन रहती थीं । यह पर मुस्कराहट हमेशा खेती रहती, परन्त भोखो मे से एक 
उद्ासीयता क्का केरती थी । 

दनम चेहरे मै जो एक विरोपत्ता है, चह मह॒ फ नके कान ऊठ आसि को 
वदे हुए, सकते हुए से है--मानोँ वे मानव की कर्ण पुकार सुनने फ किए ऊछ 
सत्तं टौ खड़े हो । 

जिस सार मेने काकी विरश्वविद्यार्य से एम ए० किया पे भी कोननेोक्रेदान 
पर व पधारी थी! उन्दे थह जान फर बड़ी प्रसरत बु फि मेने हिन्दी मे एम० 
९० किया है । सुशषे कुठ छिखते रहने का प्रोस्पाहन दिथा । 

शम को आ स कोरिज मे कुठ उमष्सव वा, मये चू शाप नही चद रहै 
+ [4 
ह ! ऊ हस कर बोली, तुम्हारी विद्यार्य नगरी का निर्माण बट्ुतं सुल्दर दुभा है, 
उप्सवर तो बहुत वैसे, दिन भर वेढे वेढे थक ग हू, जी करत ट धूम अक । 

मँ मीसाथदहोदी) वोेनिकल गाडन भसे एते इष, हम अमशूद की 


हेमाभ महादेवी वहिन जी ७९ 


चाधिका मँ पहु गने! खूव॒पक्के-पस्के अमरूद खगे वे, मालिनि को एक हपया 
पकदा्या ओर उन्हने पेडा पर से अमरूद तोढ-तोड कर ओल्ली भरनी छरू ऊ । 

ममे आचर्य मे प्र, वहिन जी । यया करिषुगा इतने अमरूद १ एक पक्के 
अमश्वु फो उचक कर तोहते हृषु वे नोखी--जभी वतातती हं । 

सत अमस्दो को एक टोकरी मे भर कर उन्होने सडककफे पार हरो कं 
ठेर फ पास खेषते हए आट दस बच्चो को बुराया! । सवका विढाकैर अमरुढं उनम 
बट दिये । एक अमरूद खुद भी पकड किया, एक चुनकर सुनने भी दिया जीर बस्त 
बच्चे से बातचीत करते इणु उन्होने घटा गुजार दिया । उनफे बहिन, भाद, परिवार, 
सौध आदि ऊ वारे मे पुथख्ती रद, फिर आम्र पूर्धक बोरी, देखो सुम पड़ा करौ । 

हवते हृष्‌ सूर्यं की फिरण महठेवी जी ॐ संह पर पठ रही थौ सु्ञे उनकी 
कहानी के धिस्सृ' की गुरुजी की याद्‌ हो आद्रे! आज उसरसूपमे उनफे साक्षात्‌ 
ददान इष । 

छौटते इए मार्गमे पुराने दिनो फी च्चा चिडी। चन्द्रवती त्रिपारी, 
चन्द्रधती छखनपार, ठकित। पाठक आदि की चवा करती इई वे बोली---'सावित्री । 
वैसखी सरेलिर्यौ अब नह्य मिती । छात्रावास मे बीते इष्‌ वे दिनि कितने सुन्दर भर 
प्यारे मे। अतीत की स्मरति एक मीठा मीठा ददं पदा कर देती ह । प्थारा बचपन 
सीत गया । 

मैने कषा, भविष्य भी तो सुन्दर ओर भा्षाजनःु है । सफरता आर यश्च 
तो आपका स्वागत करने फे लिए खड़े हे । 

ह्यौठीक दही है, कह कर वे कुठ सुकरा दी । 

उनी आंखों म फिर वही परिचित उदासी सोक उदी थी । 
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छध्मीनासयण छुधाशुः 


[ (महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का गल्द्रव्य ग्सा ण।वैप्नादुस. 
मल्क अवन्य है, कन्व प्रयेक स्थिति मे वह टु खनन नही देती | कऋन्य म जीबन 
की वही भावना अभिन्वक्तलेतीष्टेजो वि रो प्रिय र्ती टे | अप्ियता को काव्यम 
स्थान नही । वेदना भी प्रिय लगने पर्‌ ही काव्य का स्वरूप धारण केरती है | कपयिध्री 
ने ठ सवाद कौ अपना काष्य-वियय बना तर सुखवाद से बैर नही ठाना, प्रणुत्‌ सुख" 
याद्‌ का उरलस प्रप्त करने फे लिए ही उन्होने वेदना से मत्री स्थापित कीषै| 


संसार मे कुछ देसी वस्तु होती जिन्हे हस बहुत प्मार करते दै, किन्तु 
अपने प्यार की प्रतिष्ठा के किष कोषं तरं नही दे सकपे। पुष्पका सौम्दथं हमे 
रमणीय माद पडता है, यौदनी हमे श्रिय मालूम होती दै, परन्तु उनी भ्रिगता 
का कोई स्पष्ट कारण ही मलम हना रहता है, फेर इतना ही कि उनमे 
आक्र है । दध सोन्दय का तत्व कर पसे ही उपादानोसे बनः ्ोतादै, जो 
हमारे हृदय को प्रह्वु्धे तो बेन! देता हे, पर तकं को प्रष्ठ नी करता ! हृद्य के 
साय उनका उ नं कुछ सांसारिक सरबम्ध रहता है, जो अक्षात सूप से अपनी 
स्थिति को प्रकट करने की चेष्ठा करता है । जड़ ओर चेतन की दष्टिमे इसी कारण 
वह दवेध नहीं रखा गया, जो साधारणत ेसी रिथति मे स्खा जा सकता था। 
दसी कारण जड ओर चेतन, दोना, फे युगपत्‌ जावि्भाव को हयी सष्टि कहते हे । 
वस्तु ओर भाव, दिथति तथा प्रभियाके भेदको मानते हए, एक ष्टी है। महदेवी 
रसां को वेदना भ्रिय दै, रेकिन उसकी प्रियता कै शिष्‌ उनके पास रेसा कोद 
कारण नही, जो स्पष्ट हो ! च्यक्षि का जीवन एसे ही रहस्यमय तस्थौ से भिरित क्षेता 
हे जिन्हे दम समू अभिव्यक्त नही कर सकते । मदप्देवी भे अपनी येद्ना की प्रियता 
के सभ्वन्धम जिन कारणा का उटछेय कथाह, ते पर्या नही षै। उन जीवनेभे 
। दुखार, बहत आएठर भार बहुत माच्रा म सव्र छु मिते की प्रतिश्या से 
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ना प्रिय नही माख्म हो _ सकती + प्रतिक्रिया हदय फी हष्ित वृत्ति न्ष होती 
ओर कन्य में सखामानिक वृत्तियो ॐ विना रमणीय भभिच्यक्ति सम्भव नष्टौ ( धनि 
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-कहिदेवी की सारी काव्य रचनाष, जेरा कि उन्होने दिखा है, अतिश्रय प्यार, दुप्ार 

की प्रतिक्रिया के कारण ही यैढन(-ब्रहुखं दे, तो उनका सर्म तिसी सवयित्री का मर्म 

नही हो सक्ता । किन्तु, यह वात नदी ह । सष्ादेवी जी णक सफल कवयित्री है 
र उनफे पास कवि-सुलभ एकु सवेदनधूर्णं हदु मी हें), 


(जीवन मे सुख ऊ उपमोया > सश हृदय स्वार्थी रहता? आरद फे 
सहन-एाख म प्रायः वहु उद्र हो जाता ई । उदारता कवि-परकरति ह। जपनी जिन 
उदात्त यृ्तियों फ कारण कवि जनता (ही सहाः सह्यसुभूति ऊो अकर्षत्‌ करना ह उनम प्रति 
उद्धा समन्य स्वाभाविङफ़ ड] जगत्‌ आर जीवन करी एणा प्राप्त करने ॐ लिएु अपना 
वैभव भी लखना पडता है । जिस करणापूणं ह राचाद प, ऊपर योध दर्शन ऊ प्रतिष्ठः 
हह, उत्क सकत यत्र तन मदषेवी दी रचनाओं गे भी भिकते हिन एतना तो 
स्प मानना पठेगा कि जित अगा करणा तथा निराशा से प्रेरित जनव्मवादी बोद्ध 
दशं ने पथ्वस्कन्थ की ही आप्म-यक्षक मानने को (ध्य हज, बह उनकी सचनाभे। भ्न 
की भी रक्षित नही होता! जीवन विततान का चिष्केषण ही द्तंन-शाद्च का विपथ 
है, छेकिन विदरेयण की भिश्चना जीवन फी अखण्डता पर छठ जाचात नही कर सरी । 
निर्वाण या मोक्ष जीयन षी दाकिक परिधि से भुक्ति, पर इम परिधि ङे वाटर 
लाकर भी जीवन एक दृसरी सीमा मे आवद्धु हो जतादहै। उससीमाः की परिधि 
इतनी विशाख तथा विस्तृत है षि समानध इद्धि उस निस्कीम मान छेती ड । व्यति 
योध फे खण्ड की यष्टी अखण्डता है। यदि जखण्ड तथा अविच्छिन्न जीवनभे सण्ड तथा 
धिष्ठिक्न जीवनं को महस्व न दिया जायगा, तो सामान्य मानव बुद्धि, कौ उस्षश्ना वोव 
नही हो सकेगा । क्षान का क्षेत्र सदा परिमितं र्ता आया है ओंरपेसेहीक्षेनमे 
भाव भी सञ्चरति हो सफता है । हमारी इद्धि की सीमा केः बाहर माव अपनी व्थाप- 
कता नही बढा सकत। । जिम क्षेत्र पर एफ वार जान काः आविष्य हों चुका रदत। 
है, उसी पर भावं को सस्मण का अवकाद्ा भिङूतः है। जिस श्चेत्र पर आधिपत्य 
क्रमे केलिषु जान को अक्षान से दन्द करना पडता है, वह अनेय वनकर काञ्य- 
भरयृत्ति का बाधक ह्यो जाता है। 

रहस्यवादु फे तथ्य कों रेकर काव्य रचना करनेवास्टी मदादेवी वमा एक 
मुख्य कवयित्री है । काव्य के स्वख्पं को प्रहण करे समय रहस्यवाद को अक्तेय 
की सीमा से नीचे उतर कर एकर स्पष्टं तया क्तात आङरुम्बेनके सूप मे उपस्थिते 
होना पडेगा) यदि दसा न इनः, तो रहक्यवादी रष्वनाय काव्य के अन्तरत 
न रहकर अक्तेय दर्शन कै अन्तर्गत षहो जर्येगी। पेखा देखा जाता दै कि रहस्य 
घादी कवियो ने अपने अरूम्बम की एकरूपता का निर्धाहं प्राय नह्य किया, है। 
कभी आलम्बन स्पष्ट हे, तो कभ अस्पष्ट । कटी आरूभ्बन कोकिक हे, तो की 
रोको्तर । आश्रय के सस्वन्थमे मी लिन्ग का विपर्यय बना रहता है । इस प्रकरं 
छी भिन्नता रहस्यवादी कविवाजा कै म्म को शस्य वनम मे बाधा देती है । 
मह'देवी वमा की रष्स्यवादी कविता क रहस्य को समेन्नने कै रिपु यदि उनके 
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कथन कौ ही किया ज्ञाय, तो उनके गीतो ने पराविद्याकी अपार्थिवताली, 
वेदान्त ॐ नद्धेत की -उया सात्र अण की, छोक्तिक प्रेम से तीव्रता उध्रार री ओर इत 
सवदन करवीर ॐ सकेतिक दास्पव्य-भाव सूत्र म बोधपर एक निरारे सनेह-सम्वन्ध की 
सषि कर डरी, जो मनुष्य हृदय को भवलम्ब दे सका, प। ्भिच प्रेम से ऊपर उठ सका 
तथा मन्तिप्क को हृदयमय ओर हृदय को मध्तिप्फमय बना सका ।› कथयिन्री ने 
अपनी काव्य वस्तु के राग्बन्धर्मे जो ऊुठ कफहा दै, बह एक तथ्यके रूपमे ग्रहण 
क्याजा सफता है, क्योकि शायद दसी कापु र्चनाभो मे आरम्बनफे 
एकसव का सम्यक निर्वाह नहीं हो पाया । निर्ुण ह्य कौ मह देकर मी जनता कौ 
चित्त-यृत्ति को भक्तिरस मे समुप्राणित करनेषैः छिएु कवीर को सगुण रराम की 
बहुरिया बनना बड़ा । शदरेत काव्य का विपय नही हो रकता । काञ्य-स्वरूप के 

ग॑त आने केर अद्धूतको दैवे स्प मे उपस्थित होना आवश्यक दै। 
यदिद्वैतके रूप मे उमका वर्णन न भी किया जाय, तो वि्द्रष्ेत या छद्धष्धैत 
कै बिना उसकी काव्य परिणति नष्टौ हो सकती । आश्रय ओर आङम्बन का, 
काव्य फे उभय पष्ठ फे रिष, श्रौत मे स्थान नही ओर काभ्य-र्वना केवट 
क केही उपरक्ष्य पर नहषहो सकती । अनुभूति त्तथा कल्पना फो अपनी 
सििति-मान्न के छि भी आश्रय से प्रथक्‌ आलम्बन के रूप मे किसी धरतु को महण 
करना पडेगा । काव्य जगत्‌ मै अद्य को भी उसी वस्तु रूप मे उपस्थित होना पदेग, 
अन्यया "अह ब्रह्मासि? फे कारण आश्रय जोर आरभ्यत क! एकप्व प्रतिपादित दो 
जाने प्रर काव्यरचना को अपनी अतिष्ठा का आधार स्ी मिल सकैगा । वरसी भौर 
भूर फे विरिष्टदौत तथा शुद्ा्ैत कौ रहस्यवाद मै नियोजित करने की संमथ॑ता 
क्त होने-पर-निर्गुणवाद्‌. की सू फी-पद्धति ही रहस्यवाद फे अमुकूरु पदं सकी । कबीर 
के छद निगुंणवाद्‌ की स्थिति सम्भव नही । जहां कहौ कवीर ने रहस्यवाद की क्षोकी 
खी ह, वरह उन्हे निर्गुण को सगुण मान केना पडा है! रौकिक जीवघन को रौकिक 
अथं भूमि का आधार देने फे किए रोकिक वासनास्मक प्रणथोद्ार का माध्यम आव. 
दयक है । कोकोन्तर उपरक्ष्य फे सहारे जीवन की सारी भावना! व्यक्त नही छी ज। 
सकती । जो पिपय केवर बुद्धिगम्य है, वह सद्‌ा भावगस्य नदी हो सकता ! इुद्धि- 
गम्य विषय कौ भावगम्य वनम मे ऊुछ समय सगत। है । 





सख्यं आछम्बन कौ गोण रखकर माध्यम को ही अभिव्यक्तं करम रहस्यधादी 
कचिताओं का एक रक्ष्य हयो गया है ! माध्यम दी प्रधानता ॐ कारण ही एेसी रब 
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ति पर चला है जीर छदी रकोतर भाजा अअ 


पति प्र चरा हे जरी । लोकिक प्रेम की तीश्रता जहो ज्यादा उथार 
भिरौ है, बर्हः जकम्बन स्पष्ट है ओर यिप भी रसम्राद्य, किन्तु कोकोत्तर आछम्बन 
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पाक धा श्रोता की भावशरमि से इतनी दूर पड जता कि वहो तकर कपना किरि 
तरह कभी-कमी पहुच मी जातो हे, हृदय रो पहु चने म वदी कटितः होती है । 

मुक्तक गीत मे अन्विति-क्षाके लिए पू्वपिर सम्बसय फा निर्वाह छोषएजीवनं 
के अधिक निफूट रहमेवले प्रत्यकं या भावनोद्रारं सहो सक्ता ह! प्रकृति ॐ अनन्तः 
रूप-घ्यापर कै उपर्दय पर प्रेम की गूढ तया जगद व्यज्जनादहो सक्ती हे, पर गूढ 
ग्म व्य्जना कौ समश्चने ॐ किए अपेक्षित सनोस्चना प्राय सद्द होता । धुधटी सास्य 
भावना के जधार्‌ पर अगूढ को (शिनना देने की प्रणारी कान्गोपययुक्तं नही मानी ज 
सकती । ङिन्न इन सथ दोषों का भार महादेवी वर्मा फे ऊपर ही सदना उनके प्रि 
अन्याय होगा । उनी सवसे बडी विश्लेष यह है कि उन्होने अपनी भाव-वाराको 
एक स्वाभाविक तथा निशित क्रमसं प्रवाहित होने दिया है, उसमे ऽवार-नारा के 
कारण तरङ्गो का आवन्तन प्रत्याथर्तने तो होत्ता रहा है, पर परवाह का अपनी सीमाः 
रखनेवाक दनो तट प्राय सुरल्तिति रहे] कवयित्री केरब्दोम दै समयक 
अनुसार रचनानो मे जो परिवन्तंनं आते राये ई, उनके किए भी अयुक्ते कभी प्रयस्तं नष्ट 
करना पडा । याद्‌ नही आता, जव मने किसी विपय-विशेप या वादुविशेष पर कुछ 
सोच कर लिखि हयो ।' उनके हस कवन से चे हम पूर्‌ सहमतनं भी हे, परन्तु 
उनकी काव्य-दष्टि मे विषय की एुङरूपता का यथासम्भय निर्वाह तथा किक धिकास 
मनना पदेः । भिश्र-भिन्न मय म प्रव्येर्‌ सवेदनश्चीख कवि की तरह उनकी अनु- 
भूवि, चिन्तन तथा कटपना। के सामन्ञस्य मे इछ व्यतिक्रम रहा है । अपने चारो-- 
(नीहारः, रषिम, नीरजाः तथा 'साध्यगीत'--कवित्ता-ष्ेमहा के रचना-कार की भ्रबू- 
त्तियो कै सस्नन्ध मे उन्होनेजो संढ किखा है, वह उनी स्वना प्रकृति के साय मे 
रखनेधाला तध्प्रहै। ये ह्िखती दै-[नाहार फे रचनाकारूमे मेरी अनुभूतियोनम 
वसी हय उतह्रख-मिक्चित वेदना उमद आदी है, जेसी वारक के मन मे वृर दिखा 
देनेषाली अप्राप्य सुनहयी उषा आर स्प से दूर सजू मेव कै प्रथम दर्शन से उत्पन्न 
हे जाती है) !रदिमः कौ उस समय आकर सिरा, जव सुस्चे अनुभूति से अधिक 
उसंका चिन्तन प्रिय था, परन्तु नीरजा! ओर 'साध्यगीततः सेरी उस मानसिक स्थितिः 
को व्यक्त कर सकेगे, जिसमे अनायास ही मेरा हृदय सुखन्दुखमे सामज्नस्य का 
अनुभव करने र्गा ] 


महादेषी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूल द्र्य. रद्वा ह । -वेदनः दुःख - 


(+> ~ 


मूलक अवश्य है, किन्तु पर्येक स्थिति म वह ट. खजनक नहीं होती । कच्छ मे जीवन 
की वही भावना अभिव्यक्त होती है, जो कवि को परिय र्ती है । अग्रिय को कायं 


म स्थान नद] त्वन मा पिय रगद्परदी काव्यका स्वरूप धारण करती ह। 


सण करम कज = ~^ ५० 9 
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भरष्युत सुखवाद्‌ का उदास प्राक्त करने के किप्‌ द्वी उन्होने वेदना से सत्री स्थागित 


है) | 


यदि वेदना की अभिव्यक्ति उन्हे उषास न भिष्ठे, तो उनसे काव्य रचना 
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भी नही हो सरत । काञ्य रचना क्री भूर-प्ररणा सुखं सेही ष्ोत्ती ह, पर अपनी 
सचि भिन्नता के कारण युद्रका विषय चदे ससा कु हो । 
"जन्म ही जिसको हज वियोग 
तुम्हारा ही तो द्व उक्ास 
चुरा काया जो यिदव समीर 
घटी पीडः की परी सल 
छोड क्यो देते बारम्ब्रार 
सु तससे करने जभिसार ।' 
जन्म या जीवन-श्हण को वियोग के नाम से अभिहित करना आघ्यास्मिक 
दष्टिकोण है । घद्य से जीवे की सत्ता जव प्रथ्‌ होती है, तव उसकी दशा प्यार- 
सम्भारस ग्रुवी उस खाड्ली कन्थाकी तरर होती, जो मातृगह जते समय 
हयेती है । स्व या पिवरुल के चियोग मे भी पीदा का उच्छवास होता है। पतिगृह 
स जीवन की मष्ी सरसता रहते इए नी सातृगृह की धियोग वेदता नष्ट मही 
दयेत । महादेवी धर्मा ने अपने अद्धैतवादी श्टिकोणको भी जीभ ओर ब्रह्म रूप 
म उपस्थित किया दे! उनके विचारे रौकतिकि जीवन की दीर्घता से घरद्यके 
वियोग की अवधि व्छती हीदं, दराल पेश्रष्युमेही जीवन का चरम पिका 
मानती है । 
“पिखर कर कन फन के रषु प्राण, 
गुनयुनाते र्ते यह तान 
अमरता है जीवन का हाल 
खस्य जीवन का चरम विकास । 
मारी वर्मा के जीवनक ह्रुष्छताने उन्हे सोक-जिञ्ुख वेराग्य एकर 
(& आरूग्वत फी ओर प्रेरित किया है, जिसफे अञुसन्धान मे कभी वकि सरी । 
सिरर वृक्षि से दुर रहनेवारी कवयित्री है, किन्तु अपने सन्यान मे भयस 
कमी नही रखना चाहतीं } वृक्षि से प्रय्न डु हयो जाता । प्राद्धिसे 
ह मखिन हो जत्ता है} साधिका कवयित्री की तरह यै अपनी आंख प्यासी 
रखनः चाहती द । 







धिर वृक्षि कामनानो कां 

कर जती निष्फर जीवन, 

ठद्षते ही प्यास हमाी 

धरु मे विरि जाती बनः। 
पृणणतया यही भरने की 
ढल कर देना सूमे धच, 
सुख की विर्‌ पतिं थी 
उस सधु खे िर ज्ये मन 
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चिर ध्येय यष्टी जरने का 
रुण्डी विभूति वन जाना, 
है पीडा की सीमा यह 
दुख का चिश्सुखहो जाना। 
सरे कटे जीवन म 
देलान वृक्िका कृण भर, 
रहने दो प्यासी असिं 
भरती आंसूके सागर 
महादेवी वमा स. _ अपनी सारी मनोन्यवनानो को एरु अप्राक्षभ्य आराध्य 
के उपलक्ष्य से अभिन्यक्तं करन री चेष्टा की ह अतृप्त इच्छु ही ्रद्धुव्ध होती 
। इतना हमै पर भा जयत्‌ ओर जीवन के सम्बन्ध की हम विध्यस नही कर 
सकते । उसी के अन्तर्यत रहकर हम मीवन म उतीर्ण हो सक्तेह आर चस्तुच 
जीवन की यही सञ्ची. साधना द) द्यु स विराट चथा देवर से श्याश्चत होने के 
किए अश्चमेही चूर्णता तथा सीमाः म ही अक्तीमतः उपलक्य_ करनी पडेगी। अपनी 


सारी चतना > सोय देन से वदध भी अबद्धं मादू पठता दै । जीवन फे चिफाद्‌ 
तथा अवसद्‌ चेतन्‌। की जभ्तज्योति स_ स्वत्‌ दाकिमय दीव र जानन्द्‌ तथां उद्छासं 
मे परिवक्तिंत हो नते. र्वीन्द्रनाव ठार ने श्रङ्ति का प्रतिश्षोधः नामकः अपे 
नाव्य-करान्यमभ रेक्ष्ीएकतथ्यका वड़ा रमणीय रूपक्-विवान्‌ कियाद) एक 
सम्पासी, ससार के सारं स्नेह बन्धन को तोड, अपनी प्र्कत्ि पर विजय प्राक्त कर 
वियु भावं सं एकान्त भर अनन्त ॐ उपरड्धि करना चाहता चा} द्यायद्‌ वह यह 
यष्ट सोचता था छि अनन्तं इस जगप्‌ अपर जीवन स बाहरदहे। एक दिनं अचानक 
फ बाशिका मै उसे अपने स्नेह-प्राश मे आबद्ध एर अनन्त क ध्यान्‌ सं जीवनं जर 
अगत म काटा किया । जगत्‌ मे उक्त सन्यासीसे देखा फिलुद्रसेही यृहत्‌ है, 
सीमा से असीम ९, भ।रप्रेमसे हयी सुक्तिष्ट। जंसंद्यीग्रेस का आरोक दिखा 
षदा, वैसे ह जख वन्द्‌ करने पर उसने देखा कि फि सीमा भी सीमा नष्ट द। 
महादेवी तरमा ने, जसा फि पहले उर्केख किया जा चुका, अघ्रष्ठव्य को . 
ही अपन प्रथन का--रर्य-स्सर दं । उन्होने अपनी सारौ उत्कण्डा, विह्वरुता तथा 
खट्ग को छेकर अपने जीवन्‌ के अतिथि का अनुसन्धानं करना चाहा है । 
दस अचकु कित्ति रेखा कै ` 

पुम रष्टो निकट जीवन के 

पर सुस्है प्रकड पने के 

सरे प्रयत्न हयौ एीकै ।' 

जन्म सरण के सभन सुख-दुख ही जो स्थिति रक्ती आर हे, वह जीवन मे 

-उटरास-विपाद्‌ की प्रेरणा देती रही दं । वार-यारं सरने कै विधाढ की अनुभूति घो 
म्रक्ष कर्मे र लिए बार-बार जन्भ-प्रहण की अनिवार्यता को भी स्वीकार रमा 
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पडेगा । उनकी इस आकाक्षा के सामने उनका बोद्ध द्द्यन पराजित हो जाता. हे ।> 
-कहती इ-- 
ध्वन बनू वर ठे सुक्ञे श्रिय ॥ 
जरधि-मानस्त से नव जन्म पर 
सुभग तेरे ष्टौ दखाव्योम मे। 
सर इयाम मन्थर भूक 
तरर शश्रुविनिर्भित गत॒ रे 
नित धिरू इर क्षर भिः प्रिय! 
घन वतू वर दो मु प्रिय 
जीवन की नद्वरता को ससङ्चकर वे कहती दै-- 
पविकसतै सुरक्षाने को षू 
उदय होता द्िपनैे को चन्द 
दन्य होने को भरते मेष 
दीप जलता होने कों मन्द, 
यहा किसका अनन्त यावन्‌ !? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन्‌! 
मरम का अधिकार, जो प्रेम की सवर्त साष्विक् भोग कफो कवयिभ्री रख 
चाहती है- 7 । # 
क्या अमरो का रोक भिरेगा 
तेरी करणा का उपहार ? 
रहने दौ दै देव । अर 
यहं मेरा सिने का अधिकार 1 
कवयित्री ने खण्ड मे अखण्ड तथा सीमित मे असीम को भी समद्मे की चेष्टा 
की है । अनन्त तथ तक प्राप्तव्य माना नही जा सक्ता, जव तक सन्तन दहो। मष्टा 
देक घर्मा मे पक बहुत ही प्राञ्जरु कवि हृदय है ! उनकी काच्य-प्र्न्तियो की सिधि. 
धता म भी एक एसी एकरूपता हे, जो हिश्दौ के नधिकाश्च कवियो को प्राक्त नक्ष । 
बे जानती हँ कि-~- 
विद्व मे वह कौन सीमन हे, 
हो न जिर खोज सीमा मे मिष! 
क्थ रहोगे यद्ग प्राणो मे नही, 
क्या तुम्ही सर्वैश्च एक महान्‌ हो? 
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मदह्यदेवी की कविता 


4 क 
विनयसोहन शम 


` ग्यदेवी आ काव्य व्यक्तिगत मानसिफ सधे, अभाव ओर बुद्धके दख- 
दि से प्रभावित) दखको उन्धौने श््ुरभावः के स्पमे स्वीकार क्रियां 
२। उसम्‌ उनरी प्रेयसी कौ भूमिङा रः. जो प्रोन प्रिथ कै रिष्ट अहनि आतुर 
}ती रहती > । प्रिय. आर प्रियतम की इम कत्पित ओंख मिचोनी से उनका काव्य 
गटरामय हो उठा है । बे कती दै 
श्रिय चिरतन है मजन 
क्षण नण नवीन सुद्यगिनी मे ।'' 


छायावादु-युग ने महादेवी को अन्म विया ओर _ महादेवी न _खायाक्रद-को- 
जीवन्‌ । प्रगत्तिवाद्‌ (साम्यवाद) फे नश से प्रभावित हो जव उयावाद्‌ फे सान्य 
£ ने अपनी आख पोछकर भीतर सै बाहर स्ोकनेा प्रारन^म कर दिया, महादेवी 
की आलि मीगती रही, हृदय लिरहन भरता रहा, ओके की आटा मे आष सोती रहीं, 
गैर मन किसी निष्टुर की भारती उतारतः ही रहा । दृसरे इन्दो मे वे अखण्ड भाव 
अन्तर्मुखी जमी र्दी । 
| छायाधाद्‌ के उत्नायक कवि पतने रूपसः की पथस सख्या ने उसका 
धिरेध करते हुए लिखा था, "द्रुम युग की कचिता स्वण्नोमे नही यर सकती, 
उसकी जड़ा को अपनी पौपण-सासभ्री धारण करने के लिपु करोर धरती का आश्रय 
छेना पड रहा है ।' भगवतीचरण वरमा ने प्रगतिवाद्‌ के प्रकास-- (0) युग मे छया- 
धाद की ्दीपक्लिखाः संजोमे वारी इस कवभिच्री की "विद्ाल-भारत' मं निर्दय भरप्सना 
की थी, इसके भावेक्य को पलायनम जर प्रतिगामी कहाथा। किर मी, 
महादेवी छायावाद्‌ की धकारूत करती ही रही-- “मनुष्य की वासना को विना 
रपं किये हुए, जीवन ओर भक्ति ॐ. सोदयं क ससस सजीव वमव ॐ साथ 
चिचधित_ करने वी उस युग (छायात्रषद)-की--अनेक कृति रिस _ भी साहिय 
को सम्मानित कर सकती है| उश्वने जीवन कफे इतिषरुत्तात्मक यथान वित्र 
नष प्र दकि वह स्थूल से उम सौन्दर्यं छक्त-की प्रतिक्षिवाः ची घप्रष्यश्च दियं क्योकि बह स्थूर से उपपन्न सोम्दर्यं सत्ते क्रेया य 


७०. महादेवी चमी 


स्थूल प, प्रति उपेकषित यथार्थं की नधेजो जज की चरतु ६।*५ कदपना-परा 
यवती क मौ उन्दजे क प्लवन की स मर जी उन्हे कहा ग्लपनं की समि मे सूक्ष्म से इतने सथभीत दने कौ 
आव्य नह्य ६, क्योकि बह तो रवृ स बाहर कीं अस्तित्व ही महो रखता । 
जपने व्यक्त सप्य फे राथ मनुप्यजा ६ आर अपस जप्यक्त रस्य क सथवह जो 
होने की भावनाकर सक्ता दै वही उसको स्धूद आर्‌ सूक्ष्मे आर यदि 
दूना टक संतुक्न हयो सफे तो हमं पक परिपू समानध टी मिरेगा ।'*" जिस भीतर 
वाहर फ स॑तुरन की यह वत महादेवी ने समू १९४० मेक्हीथौ उयीको दस 
वर्प वाद्‌ पत चै प्रगतिषाद्‌ से सुख मोडफ़र "उत्तरा" मे उद्घोषितं किया ८।१ पत 
के बाहर से भीतर रौटते फी भविप्य-वाणी भी सहाठेवी ने की थी-"हमे निषिक्य 
युद्धिवादं कौ आर स्पन्द्नहीन वस्तुवाद्‌ क रम्मे पथकौो पार कर कदाचित्‌ फिर 
चिर-रावेढन शूप सक्िय नावना मे जीवन क परिभणु खोजने षहौरो, रखी भरी 
व्यक्तिसतत धारणा है ।'' (जाघठुनिके कवि) । जज तो पत दी नही, निराख, 
अहते, राहुर आदि अनेक ठेखक प्रग्तिवाद कफे क्षेत्र स विग्युख हो चुके है । 

नाचायं रामचन््न शुक्छ का मत ह---"छायावादी कहे जने वारे कवियों 
मन महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतरी षै , अक्षात्‌ प्रियतम के रिष वेदना 
ही इनके हृदय का भाघ-केसः है जिक्षस अनेक प्रकार की भावनयि ष्ट ठट कर क्षलफ़ 
मारती र्ती द । 

मरन यह है फि महादेवी की भावनाओं की क्षर क्या रदहस्यवादु की रीम। 
के अन्दर परिगणित की जा सकती ‡ { आर पयो भह जार क्यो महव का ृहस्यवाद्‌, ककीर 
जायसी, मीरा की परस्परा ट! इन प्ररना का उत्तर देने फे पूर्धं संक्षेप मे रहस्यवाद 
ओर छायावाद कौ सीमा समन्न छेनी हेग । ज्वां छ्यकट द्रम दौ शब्दों फो दस 
मरार समन्नति ई, “छायावाद्‌ शष्ठ का प्रयोग दो अर्थौ मे समक्षना चाहिये, पुरतो 
रहरयवाद्‌ फ जवै मे, जरौ उसका , जष्षं उसका राम्बन्य कन्य वु सं होत।.2ै .अर्धाप्त्‌ जहो कथि 
हन अनन्त जीर अजातं प्रिय को अएरुस्बनं व॒नूकर_अष्यन्त_चित्मयी भाषा मे प्रम 
त परकारसे व्यजना करता हैः छायावद्‌ शब्द्‌. क दुरा. पयोग काल्य- 
री या पद्धति विक्ेष के व्याक अथर छायाधाद्‌ का सामान्थत, अर्थं हुभा 
ठित पे, स्थान पर उसी ष्यजना करने चारी छाया फे रूप म अप्रस्तुत का कथन । 
घ दारी के भीतर फिसी बस्तु या विष्य का वणन किया जा. समता ३.॥* काव्य 


रहस्यवाद म पै पुन ऊयावाद्‌ का अथं स्पष्टं करना चाटते ६. “जो छथावाद्‌ प्रेय 


शित्‌ & बह वेदास्त ज््कन बते पुराने प्रतिविम्बवाद्‌ का है । यह प्रतिचिम्बवादं सूक्तयो फ-यद 
२, आधुनिकं कवि~१ भूनकर 


२ वही 


३, “मे बाहरकर साथ गीतरकौक्रत्ि का भी पक्षपाती ह ,..उत्तसः 
(भूमिका) प्रण २६ 
४, हिन्दी साहित्य का इतिहास 
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से होता हना यूखूप म गया जह कुठ दिनो पीठे श्रतीकवाद्‌' से सदिल्ट होकर धीरे 
धीर षग साषहिष्य्‌ के एकं कोने मे ज निकखा ओर नतीनता की. वारणा उप्पल कस्ते - 
के किण (ठायावाद्‌, कट्‌, जनने खमा । यदह काव्यगत रहरयवाद्‌ के किष युहीत दएछा- 
निफ सिद्धान्त का यौतक राद है ।;; (ष्ठ १०२-४३) 
"~~~ 

आचर्य छक्ट.छखायाधाद को रदस्यवराद ऋ प्राय स्तते दै -ओर.देली विष्ठोष 
भी । इससे विपेचना ऊ ष्षे्र म, यदिदहेम उन्ीका शज्ठ प्रयुक्त कर तो 'गड्बड- 
दाराः हा जानै की सम्भावना हो गदे ह! विधय सुखक्षने की अपेक्षा अविक उर्म 
मया हे } महदेनी मे व्यामाः की भूभिफाम इन वादा फी चचा करते हृषु कहा है 

परकरसि के खु चृन आर मह्ान्‌ चक्ष, कोमर कलियां आर कठोर रिप, अस्थिर जक 

आर स्थिर पव॑त, नीड जन्धकार ओर उज्ज्वर विच्युत्‌-रेखः, मानव की छु विद्याकला, 
कोमरु कठोरता, च चद्ता, निश्चरुता आर मोषटत्तान का अ्रतिविम्ब च होकर एक ही 
विराट्‌ से उत्पन्न सहोदर है । जब प्रकृति फी अमेकरूपता भे, परिवतंत्तशीरु विभि 
म्नता मे, एसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया गया जिसका पक छीर क्रिसी असीम 
चेतसः ओर दूसरा उस्र साम हृष्य मे समाया इजा था तव प्रकृति का एक-पुकं 
अश अरोकिक व्यक्तिप्व ठेर जग उषा, परन्तु इस सम्बन्यमे सानवनह्दय की 
सास प्यानन बुद्ध सफी। क्थोकि मान्ीय सम्बन्धे दे जब दक अनुरायलनित 
आप्म-विसर्जन का भाव नही घुर जाता तब तक षै सरस नहीं हयो पत्ति आर जब तक्र 
यह मधुरता सीमातीत नही हौ जाती तब तक हृदय का अभाव दूर सषह्मी होता, इसी 
से इस अनेकसूपता के करण पर एक मयुर व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकर 
आप्म-निवेदन कर दैना दस्त काव्य (छयाचाद्‌) का दूमरा सोपान वना, जिसे रहस्य 
मय रूपं च कारण दी रहस्यवाद्‌ कानामदिप्रा यया} ' 

सुहदेषी मे भी छायावष्दु जीर रहष्यवाद्‌ को एक दूसरे का पर्याय म॒न स्या 
६ । परन्तु छयावषद्‌ युगं की स्चनानौ का धिदषेपण फर्‌ खमे पर हम इस निष्कं 
पर पट्चेद्दकियेदौ शाब्द भिश्न अर्था कै दयोतक् हे । छयावाद्‌ के कान्य मे अन्त 
सखी मदन्ति प्रधान हे । उसके किए परोक्ष सत्ता क प्रशन फी अनिवार्यता नही हे, 
उसमे व्यक्ति की कोद भी अभावजनित अन्तर्व्यथा श्चल्क मार वकत है बाद्य- 
शरकचि फे प्रतिं आसक्ति भौ सरस हयो सक्तीरै। मानवया अकृत्ति के जन्तर्बाद्य- 
सोष्दयै के प्रतिं रागाष्मक सम्पन्व स्थापित करने के आयास की रुक्षणाप्मफ जभि- 
व्यंजमः छायावाद्‌ की सीमा है जर हदय की व्यक्त जगत्‌ के प्रति निकारा ओर उसे 
अन्तर्हित सुक्ष्म सत्य का आतुरतामय अन्वेषण रहस्यवाद की निरटतः दै । व्यक्त 
जगत्‌" मे सायक की हृदय-मूमि भी सम्मिकित ह । तात्प यह करि सभी अन्तर्युंसी 
रचनाथ खाक्षणिक अभिव्यक्त कै साथ कछायावादी कल्य सङूनी है, पर समी छयावादी 
रचनाये रहस्यवादी नही हो सकतीं । रहस्यवादी स्वना मे अव्यक्त सप्य या सूक्ष्म 
वै प्रति ररक अनिधाय है जरं बह अव्यक्त सस्य निर्गुण तह्य छ पयाय हयेन चाहिये । 
ब्रह्म के सगुण रूप की जभिध्यक्ति मे रहस्य फः हे १ यष्ट तात सन्य है कि तिरी चह 
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सगुण संजा छेक हौ कान्य मे उतरत है, क्योकि भावन शरूल्य के आकम्बन प्र एद 
नीं सक्ती । 

जन महादेवी की रचना भे शमौश्चकं रहस्यवाद पाति है तव सम्भवत वे 
उनकी स्चनाजं कै शाबिदफ अथं तक अपने को सीभित रखते है । महदेधी ने रहस्य 
बाद कौ सायनाप्मक अनुभूति को स्पा किये, यह सदिग्ध है! यह टमारा दही 
सदेह नदी है, उनफो रहस्यवाटिसी कहने वारे आश्वा छयुक्छ कौ भी कहना पञ दै, 
“वेदना को ६ > छेकर जो अजुभूतियौ उन्हाने रखी है वे करो तक वास्तविक अनुभूतियों 


1 आर कह तक अनुभूति कौ रमनीयं व कष जा सकता । 33 ष्दीप- 
सिचत कौ यूका मै स्वय सहादैवी ने स्वीकार किया है, ग्ञाप्मानुभूत ज्ञान आत्मा 
ॐ स्कार आर व्यक्तिगत साधना पर द्रतना निर्भर है कि इसकी पूणं पराषि जर 
सफ अभिव्यक्ति सबके छिषए्‌ सहन नही (> कान से जौ दश्चौनिर सव्य उपलब्ध हो 
सत्ता हे कह हदय के म.ध्यम से ही जवं भव किया जता है तभी रहस्यवाद की 
सृ होती है । इसमे सवेह नही मि मकदेषी भे निंण संतो की वाणी का रबर 


ध्वनित होता है, पर उस ध्वनि मे उनी जीवन साधना की अनुभूति का कितना अद 


हे यह स नही हौ पाता । कीर कहत ह“ खलु सखि पिड मदि जीड बसे, जिऽ 
सह बसै कि पीडः । यह आत्मा परमाप्मा का पेक्य महादैवी के जीवन्‌ मे. सध्यहौ 


स॒का है या नहीं यह दम नही जानते ! तरणी संतर. अपने मे. सट -जौर खट मे 
अपने को कद्पन। से नही, हृद्य की ज्योति जगक्र देखते. ये-- 


त 1 


= न~ ७ 


ट्म सवरं माहि सकल हम माही । 
हम मे शौर दूसया नाही |” 
ठादू भी यही कहते ह -- 
(सदा लीन आनद मे, सहज स्प सब दौर । 
दादू देयै एक को दूना नादी ओर्‌ ॥* 
सताके हदय म_उस पूम-की- सघत -सम्वेदनः.-ुद. थी. । -हषरे वाद्य म॒न 


ओर बुद्धि कै परे एक भर शक्ति का अस्ति मानता है, जिसे बह (111110 11111 
कहत[ £ 1 देसी तीरा वरतुः यां शि कै दरी निभे तर्न का साक्षात्कार सस्व 
होता है । प्राचीनं द्रष्टः चपि इस वृत्ति के अस्तित्व फी बराबर धोपणा करसे आये है 
जिसे वे साक्षात्‌ त्रान, अञुमव-क्तान या अपरोक्ष अनुभूति फे नाम से पुकारते है । 
द्धि के क्षेत्र को नीचे छोडकर निर्युणी सता ने अनुभूति कै इसी राज्य भँ मधि हने 
करा ठवा किया हे) यदी उन्हे परस सत्ताः का साक्षास्कार हभ है । यह बात सम्य 
ह कि अपनी अलोकिक अनुभूतियो को समक्षाने ॐ लिएु उन्हे स्यू उपकरणा ओर 
छौकिक भाषा का आश्रय ऊेना पड़ा है । 

संतो की वाणियो म जो अघुभूत सप्य बार-बार प्रतिध्वनित ह्रुजा है बह सार 
सपमे दस प्रकार है-परमास्मा ओर आप्मा की एथक सत्ता नही है, परमाप्मा 
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सल्सामे ही समया हुना है । अतपुव उमरी खोज बहिर्न्ति से नही, अन्तरछन्ति से 
सम्भव है। 

महादेवी के काच्यमे हम परोक्ष सत्ता की सादात्‌ अनुभति मे विश्वास 
करने म इसर्िष्‌ शिक्षते हेः कि उयमे मध्ययुगीन राता ॐ समान सवन पकस्वरता- 
सहज एकातता नही हे । उसमे कमी अद्भत के प्रति कटक भ्लकती हे, कभी द्वैत ॐ 
प्रति कामना उमडती है ओर कभी स्थूल के प्रति राग सहज हो उठता दै! 


अदत का स्वर (१) श्रीन्‌ भीह्ंम वश्दारी रागिनी भी 


(२) भ्मदयुररागत्‌ म स्वर सगम, चित्तम रेखाकम 


देत की मावना--"^तुम सो जाओ म गाज 
मु्यफो सोते युग बीते 

तुमको यो ल्येरी माति 

8 आञोमेपल्फौम 

न्न से सेज चिज 1 


स्थर के प्रति त्श माजा, 3 
देग््‌ शिल्ती कलियां या ष्यासे सरसे अधसोको ण 


या सुरक्लाईं परल्को सेश्लरते आसूकन ठू 
उनम प्रम-तत्व का प्राधान्य होने से उन्हे सूकिनी कहने का भी साहसे किया 
जाता है । पर सूष्ठियो की मी आध्यास्मिक श्रेणियो ओर परम्परा है! महादेवी के 
च्य मे उनकी खोज करना उसम सहज प्रकादित प्रेमतस्व की भी अग्राह्य वनाना 
है । उनके काव्य को सूफियो से प्रभावित कहना भी उनका उपहास करना है । 
महादेवी को मीरा की परम्परा मे बताना मी इसी मकार काकार महादेवी 
को इजारीग्रसाद द्विवेदी के शब्दो मे युगो पीछे फेक देना हे! मीरा की भक्ति 
साधनामुरक थी, महादेवी की काच्यसधना ककामूखक दै । उनका तथाकयित 'सुक्षने 
प्रियः क्यः मीरा के (जोगी' का पर्वायदहो सकंतादहै? 
उपर्युक्तं विवेचन से स्पष्ट है कि महादेवी की रचन नि्ुभी सतो की एक्‌ 
कदयोन्मुख सधन अनुभूति अर उनके खाधन माग परम्परा की नही हैँ । . उनके काव्य 
मे व्यक्तं सुक्ष्म को कल्पना की सुन्दर खष्टि मानते हष मी हम उनकी काव्य प्रेरणा . 
(1107156) कौ सजीव यथाधंता मेँ अविश्वास नह्य करना चाहते । उसे हम 
जीवन की क्रूर, विषम परिस्थियो से विचकिति ओर विकम्पित मानते दै । जगत्‌ फ 
अशोभन, स्थर सप्य के साथ सामज्ञस्य नहो सकनेके कारण उनका भाद्युक मम 
आधात खाकर अन्तसुंख हो यया है ओर बही अपनी भमिरचि की (रविर्‌ प्रतिम)" 
कै साथ क्रीदा करने छगा है । कमी उसके साथ भिलन सुख अनुभव करता है, कभी 
स्लिमरोचित मान, अभिसार, शृङ्गार आदि का अभिनय करता है, परन्तु ज्यौ ही उसमे 
यह भाव जागृत हेता दै कि स्वभिर प्रतिमा से सथू मिरन असम्भव है, वह विरह 
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| 


की घास्तविक रिवतिमे आकर विकछ हो जाताषहे। कवयिच्री >) काध्णकी प्रश्ण 
व्दीपशिसयाः की इन दो पं्ियो भे सुखरति हो उदी ~ 

षङ कण-कण स्ने ढाल रही अलि, अस्‌ केभिरा प्यार किसी का, 

से परक मे पाल षी ह, यह रापनाः सुकुमार भरी का} 

-सारी कविताओं का 11110] € दरामे े। इसी बात को क्रीमती शयी. 
नी यु ने बहत ही रपष्ट शब्दो मे यो व्यक्त फिया हे--'"योवन कै तूफासी क्षणो मे _ 
जव उनका अद्ड ष्ुदय किसी प्रणयी क स्वागत फो सचल श्ट या ओर जीतन 
मेम की वू सिरुखिका पड जर पुरूपते प्राणे! की धूमिखता मे अश्पष्ट रेखा सी 
£ । अप्सरस का चत रयि हुए उन्शोने जिख खौकिकिम्रेम को 
रा कर पीड़ा को गरे गाया, वह॒ कारान्तर मै जम्तरिक प्रीतखता से स्नात 

र बहुत ऊढ निखर तो गई, किन्तु उनके हीरे मन का उससे कभी कगाव न 
या । जर ये उसे निरन्तर कलेजे से चिपटाये स्खने फी मान उड पकड वेदी ।** 
वी नगेन्द्र यड पे, अनुसार सहदेवी की प्रेरणा काममूलक मनते है ।) महा- 

देवी ने कौ बहुत पे गायो ग~~ ` 
ध्विसर्जन ही है कर्णधार ! वही पहुंचा देगा उस पार । 

स्पष्ट दै फि कवयित्री कै दस विसर्जन म उद्छास नहीं, वेदना है; परं अपनौ 
अभावजनितं वदना कौ छिपा का उसने सतत प्रयत्न किया र । ब्त फ मूसिका 
मे उसने किख है, “सर साधरणत जिसे दुख जर अभाष के नाम से जानता 
ह, चह मेरे पास नहौ है । गौध. मुह्े बहुत दुलार, बहुत आद्र भौर बहुत मात्रा 
मे सव कुठ मिका है । उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं पदी । कदातित्‌ यह्‌ उसी 
छी प्रतिक्रिया है कि वेवना सशषे इतनी मधुर रुगने र्गी । पर अपने ही कथन का 
मानों प्रतिवाद करती हद, वे एक स्वान पर छिलिती है-- 

“समता के घरातक पर सु हुः का_उक मादुनवान्‌ यि भित्‌ करी 
परिभाषा माना जाय तो मेरे पास सिचका भभावहै।* सुखदुःख सममागौ 
होने वे मित्र का अभाव कया जीवन का कम उप्पीटन है १ 'आधुनिक-कवि की 
भूमिका मे हम किर पकते ह, “हव्यम तो भिरक्चाके रिष को स्पश हयी नही 
ए , केवर एक गम्भीर करणा की स नहीं है 
5 मह देवी ने अपने अभाव से सम्भवत समक्लौता कर शिया है । आक्ञा ती तक 
रहती दै, जन तक परिम्थति से सुधार की सम्भावना होती है! एक वार इस 
सम्भावना केन हो जाने पर्‌ मन निराशा की ओर नही वण्ता, पर वह्‌ आ्राविन्त 
होकर हयं से परिपूरित भी नष्टौ हो पता। बह अपने अभाव को विसूरता रहता षै, 
उस पर॒ चिन्तन मनन करता रहता है । कभी-कभी यह भी कट्पना कर॒ चह अपने 
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को सुषवी सानतेकायनन करता हे किमसौ निरा नही 


प्रसत्त ह 1 परयद -हदेप्न्‌ 
उवाय 71 दो क्षणिफ ही रहता € । उमके ह न अपन द्ुखको न्गण्य्‌ 
म॒ही मन॒ना । मरी की (माः मी अभित मनो तर्ति नोच रही ५-- 
रुख ममे मिह जीवनकाचेला काभ रजो से समार को एक सूच मे वो स्वन 

की क्षसतता रता 2। हसा ण्क तरद ओतू भी जीवन को जयिरु मवुर्‌, चिर 
उर्वर ननाये चिना नदी रहना 1 मनुष्य सुख को क्षरा सोगना चाहता रप॑रनतु 
सरो वाटर विर्व जीवन र पने जीवन रो, चि-ववेदना मे पना वदना इस 
मरकष्र मिा 3ेमा, जिप प्रर एरु जछविषृु सुद मे मिल जाता\, क्वि 
खा मोक्ष है? | 

सटदेकी को श्प का वहस्पश्रिय ३ जो भवु्थ के (सम्वेठननीरु ट्स कौ, 
सारे ससार ऊ रुक जयच्छन्नं वन्न श गौर पता! आर्‌ उसका वह रपी 
जो कारु भर सीम। के बन्धन मँ पठे हपु जमीम-चेतन का कन्वन टं ।' वृसरे राबट्‌ 
मच्य्रष्टिथार्‌ ममष्टि देना कृ दुख उन्ह प्रिय दै हम महाएवी कौ कछार 
कवयियी मानते है । यदि उनरी कविता को किमी ष्वाद"सेहयी वोधनाहोतौो उसे 
हु सयाद से अभिहित क्र सक्नेहे। उन्होने स्वय अपने जीवनकोद्ुखया पीडा 
से सिक्त कहा ६-- 


१ ॥ 


चिन्ता क्वा है हे निसंस, 
ठुद्य जाये उपक मेरा। 
हो जधयेगाः तेरा दही 
पीड) का राज्य अघेर॥' 


गद्यकीभापामे भी वे फष्टती है “वचपनमे है भगवान बुद्धः के प्रति एक 
भक्षिमय अनुराग होने के कारण उनफे ममार को दु.खाप्मक समक्न वारे शंन से 
मेरा असमय ही परिचय हयो गया । भवकश्य ही इरा दुः खनाद को मेरे किये नथा जन्म 
केना पड़ा । किर भी उक्षे प्रे जन्म > सर्कार विद्यमान दहै 1 इसका यह 
अश्चय हमा कि मवेवी नै बुद्ध ॐ संसार को देखने की दृष्टि अहणकी हें, 
बुद्ध भवान मे ह्ुख फो आर्थ-सव्य (7612 प्पद्) सनाहै। वे कहते 
कि संसारम दुख फी सनता ठोस ओर स्थर है } परन्तु कऋवयिश्री बद्धौ के सघात या 
नेरादयवाद मै विवान्‌ नही करती । अर्थात्‌ वह जाप्मा की वास्तविक सत्ता से 
हन्फार यही करती । परन्तु वे बोद्ो ऊ संतानवाद्‌ मे नहत अद्रा तक विश्वास करती 
है । सतानवाद्‌ सर आप्मा ओर्‌ जमत्‌ को अनिष्य माना जाता हे | महादेवी आगमा को 
निप्य भानती है । उ्षके अमरम्व मे आस्था रखती है । परन्तु क्षण-क्षण परिवर्तित 
दिखा देने बारे अपात्‌ की क्षण मुरता को ३ कौद्ध मत ॐ समानी स्वीकार करती 
। यह सव्य है कि आत्मा करा जमरत्व तमी तक कायम रहता हे, जब तक वह 
परमात्मा म छीन होकर सुप्कि काभ बही कर रती । वे कहती हे 
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इसदिष्‌ उनका जीवधन “विरह का जख्जात, वन गया है । जिसकी 'चितवनः 
ने उन्हे पीडा का राञ्य' दै जीवन का स्लन्रोर डाद्ा ६, उससे उनी मनुदहार है-- 
जो तुम्टाराः हो सकते 
खील( - ममर यह अजि 
सिर उड निस्पम तुम्हरी 
देग्व स्मित्ति का प्रात्त ।' 
कभा कभी उनका न्त सन यष्ट मौ कत्पना करचेतादहेमि बे जिसे 
खोज रही है, बह उनफेद्व्यम ही हे-- 
भजता उर मे न जने 
दूर के सगीत सा क्या !? 
भाज खा निज को अभ्रे 
सोया सिखा निपरीन क्या? 
क्या नहा आ भिरह निक्षि 
भिखन मदु-र्निके उदयम! 
कोन तुम मग हदय मे? 
परं उसी क्षण जस कवथिश्री कये अपनी वारतकिकता का भान होता है। वट 
शुन अपने को अभरावमय अुनय क्रमे कगती है तथा अपनी स्थिति से सतषट होना 
हती है-- 


ष्णु करण अमाव म 
चिर वक्षि का खसार संचित 
उसे अपनी कसक मे माधुवै अनुभव होनेख्गाहे। 
एक ही गीत मे अनुभूति ॐ विपरीतं घ्कियो से जान पडता है कि वहं 
लिखना कु चाहती रै, पर वेसुधमना होने के कारण कुर आसर ही रिख जाती है । 
उसके गीतो मे इत प्रकार की भाव विषमता का गह जने द्यो सक्तादहैकियातो वह 
पक कटपना फे पश्चात्‌ दृ्सरी कल्पना फी चिन्तना मे भ्यस्त रहती है, या उसका मन 
ही भूरा भूखा सा भटद्तः रहता ह । 
अपने कषिपित श्रिय" की कमी वह प्रतीक्षा करती है ("नो तुम आ जाते एक 
बार) ओर कभी उस्र अपनी दशा दिखा कर करुणा से आद्र करमा चाहती है 
(“यह संजर सुख देखे छेते, य करेण भ्रुख देख सेते ।*) उसे सपने मेँ बाधने की 
आकांक्षा भी रह रह फर आकर करती हे ओर एकात मिखन की अभिसार की साध 
भी मिहर उती है । फिर भी उलटा अभिमान ओसुजओ की राह से बिर्क गछ 
महीं मया } अपने श्रिय मे अपना अस्तिन्व सिटाना उसे सद्य नही है-- 


(सखि । सधुर निजष्ध द 
केसे भिर, अभिमानिनी ते! 


५८ महादवी वर्मा 


^रताङरः की योपि की म्प यह्वं धृत्तिषहे। उनः पिद्वसि रे रि जगर 
'तसीम' (वन्यीसः नन मिल जायगा तो (अमी का उसे तो कुठ उष्य न होगा, 
प्रल्युत ध्वसीमः ही वाड हौ जायेगा-- 
संहे बन यिगरिनन ~ रिपिला वारि की, 
वता विषे बद शिश पिकातैी की।' 


% 


'अद्धोकिक परिय, ॐ साय प्रेम की यथासरभव रामस्ते क्ीढानो का प्रद्षेन 


> च, कण [4 
महादेवी री स्वनाम मे निखरा हु २ ¡ उसका कथन है कि उसने खष्टि क भीतर 


ही अपने प्रिय को पहचान दिया है । तभी बह नाखस्त ते कहती ट-- 
जो म भ्रिय पहुधानती 
करत्प युग व्यापी पिरहकी 
एक विहरन मे मग्हारे 
श्यत, भरं तरर मोती 
रो मदुर सुध द्रीपे वषे 
व्रा किसी के जागमन कै 
शकुन स्पदन मै मनेातती 
वह उनके उर्मने संदेश्च भी जानती है, इसीलिए नयमे मे पवस ओर प्राणो 
म च।तफ वसती है । परन्तु कवयित्री अपनी पिरह-साधना का अन्त नही चाष्ती । 
परतीक्षारस मे उसकी अद्ुट ममता है । 
(दस अचर क्षितिज स्सा 
तुम रहो निकट जीवन 
पर तुम्हे पकड पामे 
सारे प्रयत्न ह्य फी 
पम हो प्रभात की चितवन 
मै विधुर निशा बन जाः 
कू वियोग पक रतै 
सयोग समय चछिप जङध। 


चाउनिग फे समान वह भी अजवृ्ि को जीवन मानती हैं । इसकिएु उन 
काव्य मे विर ओर मिरुन की समानान्तर निररता र्षित होती ३ । 
महादेवी के कन्य मे प्रकृति से परिचय पाना शष्टराती उाद््ग-र्म८ 1212- 
फहु 00171) के फशं पर वच प्रागण की हरी दूष को सोजने के समान अभ्राङृतः 
प्रयत्न ह 1 वे मानवमन की कवथित्री है । वाह्यसष्टिको काष्यस्न सिगारना उनक्रा 
काम नहीहै। षेतोप्रकति से ही अपना शङ्खार कराती है-- 
(तव रजित कर दे थे िथिर चरण 
खे अशोक का अशूण रागं 


ॐ” ॐ ॐ त" 
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मे>े यावन पै नाज मदुर 


ला रजनीगया का परग, 
ूधी का मीलित ठलियौ सं 
अदि दै सरी उनसर सम्हल 1 
उन्हने पाके नाम भुनरक्स दे, ष्टे मी &, परान फुर कव कौ 
सिरता है, इसकी चिता उन्द्‌ नतो र्दी । शटरसिगार, दफारी, दपहरिग्रा का पट 
भिन्न-भिन्न नही एकी पर ट इय जानन काभ उनष्हे अनना कष्टा १ प्रकुति उनके 
काय्य को अरूक्रत करसे का कार्यं अधिक करती ५। वह उममी मादताना दसी यष्ट 
भूमि बनती 2, स्वय काव्य नही | उनके कव्य म तारर, जोरा, विजखी, मादुल 
जादि दी बडी महिमा वेयारदर गीतये सिक्रभिन्न ग्तीका भेर मममामे 
ब्मख्कं उयते हे ) घास्तवम प्रकरतिमे उग्हुप्ये अपनी ही आदा, निरा, आक्क्षा 
ओर उकण्ठा के चित्र आरोपित कियिह्। ये (त्मी-कभी रव विराट्‌ रूप धारण कर 
विराट्‌ की मिलन उखण्डा मं प्रकृति कै उपकरणों को अपने शृङ्गार कासावन 
वनाती है । 
दछ्रादि कै दर्पण मे देख दैख 
मेने युख्क्षाये तिमिर यैश्च, 
परकरुति म ममक न रमनेके कारण वष्ट उनके काव्यमे पृरी तरह ते बिभ्वित 
मही हो पायी । फिर भी आश्चयैहेकिवेसृष्टि के क्णकण को पहचचानने काढावा 
करती है । इसीलिए हमारा सन्देह चद होता है कि महादेवी का काव्य क्टपना की 
सुन्दर सृष्टि है, अनुभूति के साथ उनकी अभिष्यक्ति का बहुत कम तारतम्य हे । 
मी की पथि समो अस्‌ र निराकारा 
कहा जतः हे । प्रसाद्‌ के गीता मे भाव-प्रणवता (२1110101), निराखा के गीताम 
चिन्तन (116) 1९८1) ओर महादेवी ॐ नी द्र ससी कासमाक्् इ। भिराखाके 
गीत स्वर तार फी दाख्लीय मर्यादा क साय चरूतेहै आर साथही दद्यो की श्य्टुल 
भ भी जड -हप रहते है प्रसाद--जौर महादेवी फ गर्तो मं संगीत शाख का को 
बन्धन नही है । निराला मे शब्दो ॐ हस्व दीक्तं कै वि हस्व वीच ` कै विकार फंस पाये जाते है, प्रसाद 
भै अधिक । पर महादेवी मे प्रसादं सै क्म सीरं निरा सं आधक अभिरते &। 
निराला मे भावौ की जस्विति कै साय नातं चूं होता है प्रसह म मा प्राय. सा डे ब्रत म मौ राय सष 
विच्छिन्न नही हो पाता-पर मष्टाठेवी फे गीतो मे द्री की विच्छिन्नता पायी जाती 
है । उनका एक गीत पक सं भत्वं क्छ यून पर्णक्षि नरे हता । उस्न कदं भाव 
क्षख्क क्रक उरते! ` नि 
छायावादी युग की काव्य कडा महादेवी मे पूर्णं वैभव के साथ दिखा देती 
है । शब्द की अभिधा द्राक्ति का वही जरा भी सम्मान नही दै; रक्षणा, प्रतीक ओर 
खर व्यञ्जना से बह ओत भरोत है! कवयित्री प्रतीको ॐ प्रयोग मे बहुत स्वन्द है। 
एक प्रतीक एक टी अथं म सब जगह प्रयुक्त नही होता । कभी-पभी भिन्न स्थरः 
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पर सदुर्भं $ अनुसार भि अर्थं देता हे । दसी से कास्य प्राय, दुर्बोध हो जता है । 
प्रसाठ ओर पत फे समन वचन, हिम जादिकै प्रयोगोमेवे व्याकरण फ नियमों से 
वपरना नही चाहतीं । 

लभी तक रचना कार की दृष्टि से महादेवी के निम्न कथिता सग्रह प्रकारित 
हो खु दै--१ नीष्टार, २ रिम, ३ नीरजा, ४ सान्ध्यगीत, ५ नीहार, रिम, 
नीरजा जार सान्ध्यगीत का सम्मिलित सूप~--' यामाः, ६ दीप शिखा । दन सथरहो मे 
क्रमिक रचनाया म सम्भवत आयु पैः अनुसार भाव विगोपन फी प्रवृत्ति रही है, पर 
ठीप शिखा त पर्हुचते परहुते इनका हृदय क्रमश सुरता गया दै ओर्‌ अभिव्यक्ति 
स्पष्ट हाती गयी ह । "नीहार की उदासी, खञ्च ओर छवुद्रराहट "दीपशिखाः तक 
पहुचने पर्हुचते दूर हो गहे हे ओर उसमे परिस्थिति का सर्वोख्च आस्वाद, अभाव का 
जत्मसन्ताप प्रकारित हो उडा हे । ष्ठीपभ्रिखाः कै आगो किस मनोराज्य की भूमि 
कथयिग्री दैखना चाहती है, यह भविष्य के गभमेषै। 


& 


महादेवी का काव्य-राञ्च 
दयराज उपाध्याय 


महादेवी ऊ काष्य-शाल्ीय विचारोका स्यसे वडा मह्य यह टै कि 
उन्होने कान्य को जीवन ङ विगाट ओर स्वामाविकर प्रठ-भूमि पर्‌ रप कर समभने पोर 
समञ्लाने की सिफाखिकी टै! उनके सामने जीवन अपने पृण व्यापक्चकै साव 
उपस्थित रै, यदी कारण है करि एक जर जर्दा उन्होने प्रगतिवादकी ब्रुख्यि का 
विदटेघण किया है, बो छयावाद की कमियो की मोर स असूनही मृद ल | 

आज कै कचियो से उनकी यही रिकायत ६ कि उन्होनं जीचन को उसके 
सक्रिय सम्पेदन ऊ साय स्वीकार न फरक उसको एक विन्नेप बाद्विक दश्िफिणसे द्यू 
भर दिया ६ आर उन्दने ख्ल्काय रै कि वे अव्ययनम मिली जवन की चित्रयाल्यसे 
बाहूर आकर, जड-सिद्धान्तो क पायेय छोडकर, अपर्न सम्पूर्णं सम्वेदनं दाक्ति कै 
कै साथ जीवन भे घुल मिल जावे, | 


महादेवी मुख्यत बद्ध जगत्‌ की स्थता ओर अन्तर्जगतं की सुष्टमता दोन! 
पर व्यापक दृष्टिसे देखने चारी कवयित्रीहे । इनमे नतो किसी एरु-के रषु 
आग्रह है ओर न दृ्रे के जिए निषेव, जव जिस तरह जिस किसी वतु कीं उनके 
हय पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुदै है वेही ऊठ गीत फी रगिनियोकै स्पमे 
खाममे.जा-गृहदै। उनमे जो कुछ है सहज हे, रवयसुर्थितत, जन्तं -परेरित है, श्रम- 
साध्य नही, प्रयप्न-खापेश्च नह, अत, उन्ही के शाब्दो म उनी सम्पूणं उचिताका 
रचना-कार ऊ ही घण्टी मे सीमित किया जा सकता है, धमराय देसी कवितां कम 
है जिनके छिखते समय चैने चोकीदार को सजग करने वारी या किसी अके जाते 
इए पथिक के गीत की कद कडी नह सुनी ।'* चाहे जो ह, बुद्धि को नोच-नोचं कर 
मस्तिष्क मे जम करं वैर गद रहने बाली बात्तो को अद्धंनिश्ा के रोदानदान के सहर 
करुम की नोक से खुरच कर काव्य की पल्तियो गरी गै हौ जयवा अन्तस्‌ की 
उमडन अग्रपयादितत स्पे सकारो द्रो; परर एक समय आत्ता है जव 
कलकार या कृवि अपनी दछ्रृतियो पर विचार करने दी खगत है । किस मानसिक 
स्थित्ति ने सजन छी विवशता उपस्थिर कर दी, उसकी मूख प्रेरणा का सोत कड है, 
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हृदम का वह न्द जयो से काव्य-कततियो अपना सूप धारण करती हे कष ९, इन 
सव प्ररत पर विवायक कवियो का "यान जाना अनिवायै हे । कारथित्री ओर भाव- 
चिन्नी प्रतिभा ॐ पृथवं त को सात रेते मे अथव कवि आर मालक छी पथक्‌, स्थिति 
स्यीकार कर रेभ से जारोचना एरमै अधमा भालोच्ग-छृति पर कुक वातचीकते कर शने 
की सुबिया भके ही हो जाय, पर जन्तत, पक दसी सीमा आती हं जह दोनी का 
दमभ्पेखम हो जाता हे ¦ कवि जीर भावक परस्पर प्रेमाङिगन मे आब्द हो एक दुसरे 
ढे श्रति जपने हदय को खोल कर रल देये दै । उरा रामय इतन दो व्यक्ियो म अथच्‌ 
एक ही स्यक्तिष्य फे दो खण्डे म परसपर निरवेदन होता हे गा स्वीकारोिय होती है, 
उनम सच्चाई होती हे, माभिक सदन होता ३ जीर होती ह विद्वासोप्पाठकता । 
आलोचक पेसे हृष है जिन्होने पनी सारी परतिमा इससे की कच्य छृतिथो 
यी छमलीन, सूद्याफन ओर सहप्वनिरूपण भे ही छग ह, एके भी काव्य-कृति 
उनके मास पर प्राप नहींहे, अथयाषैभो तोयोद्यी सी भिर्जी्व--बेगार सी रली 
इद सी चीज । हस वर्ग के आरोचसो द्वारा बहुत सी क्ञातथ्य बते प्राप इद दे, 
कष्य के अचेक पहलुती पर अकाश पड़ा है, पर इतना तो स्पष्ट हीहैकि 
मलोग्य-वस्तु उनके किष अक्तत-ऊुरक्षीरु बाखक की तरह री है जिसपरमे एक 
वूरस्थित व्यक्तिकी वि से देल रहै है। भकातञुरुश्लीरु बाखक रहना अत्तिश्याप्त 
साहोभोरजो ऊढ तेरे नावं ह उससे अधिक परिधिषेरर्ेता षहो, पर इतनाततो 
निरिघत हैष काव्य सूपीशिद्यके साथ इनका वष्ट रागास्मक शिकोण नही जो 
प्क मातृ ह्य का होता रै । उयादा से उदा वष्ठी कषः जा सक्ता हे कि दटनका 
च््टिकोण पुर खपरनाहे पिता काहे जौ निर्माण मेष्क स्थर साधनमाच्र होता ३, 
मो की तरह नहीं जौ स्थूल जर सूम न जाने तमे साधनो से जीवनके संजनकी 
सरक्षिका शती है । यक्षे कारणे कि दस श्रेणी फे, जरोचको म वह सजा या 
मामिका या बह्डुव्व की विईवसोप्पादकता नही होती । पाठक फा हृद्य काच्य- 
दरि कै सम्बन्य से कही शद बाते पर उग तप्परता ॐ साथ विश्वास कर छेमे पर 
तेयार नह हते जिस तरह मो फी वातो फ छिए्‌ होता है ! कवि फे काव्य शादय मे 
अर्थात्‌ काच्यनपम्यन्धी विचारे से प्रत्यक्ष साक्षी (©) 01658) की स्पष्टता रहती 
ह जर द्दाभार होता टं । कमि काव्य सजन फे सूक्ष्म से सुक्ष्म भ्यापर स साक्षाद्‌ 
रूपेण परिचित शदता दै, अत उसकी चात तुरन्त ही हृदय भे धर फर छेती षै । यह 
बात भरे हीसव्यहोफि दस तर के आलोचफ भें निवार एक सुध्यवस्थित ओर 
श्खछित्त ठम से नके गये हो जिन्हे वक-जारु सु वारो भौर घेरे का श्रयन्तं स 
करिया गया हो, पर जो कुछ भी उन्हेमे कहा है उसका म्व खसे कम नहीं हो 
सकता । भावतरगवादं (02116191) कै, उन्नायक कवि वस्थं, कोररिज, 
भेरी दइ्यादि ने काव्य तथा कला के सेम्बन्यमे जो धिचार प्रगटभियि है प्रे किकी 


क त मसछोच से कम महत्वपूर्णं नही है भर सादिष्यके पाठको ॐ द्वारा कम 
जादृर्‌ स वहम देखे जते । 


महाद्‌वी का फाल्य-राद्ल (| 


महादेवी जी का कव्य-शारर भी जगेजी के इन्हीं भाधतरगवाकी कचियोा गी 
तरद है} णक तो उयावादी काशन जिसकी मह्यदेवी पर यान प्रतिनिधि दहै आर नाच. 
तरगवाद्‌ मे जल्यविफ समानता र दही, यहा तक फिव्हूतने खगा इये अयावाद्‌ 
म कह कर सोभामवाद कष्ना ही अच्छा सममा इ । जिस तरह अंत्रजी के भावतरंग 
कदी कचियो ने अपने कभ्य-सग्रह के छिप्लम्धी स्म्बी भूमिक छख ऊर अपसे 
काव्याप्मङ्‌ ष््टिकोण को स्पष्ट किरा दं उमी तरह पत, महादेवी इष्यादि = सी अपनी 
पुस्तके की भूमिका रिखकर स्थृर ए इतिपरत्ताप्मक्ता कै विरोव मे खड़ी होनवाद्धी 
सूम सान्दर्माजु भति तथा भक्ति क खण्ड सण्ड को चैतन्य कै पुलक स्पशं से अघ 
प्राणित परमे वाली मनोरृत्ति के जावार परर रचित कविताओं का स्पष्ट व्या) इस 
तरह महादेवी ने “आधुनिक कवि जार "दपनकिखाः फी भूमिका म॒ जिन विष्वारा 
का प्रतिपादन करिया है उससे हिन्दी आाषछोचना क प्रवाह को एक नृत्तन गदि मिमे 
फी सम्भावना है । अभी इनमे प्रतिपादित विचारो को गस्मीरतापू्ंक मनन करमै 
की ओररोगोकी दृशि नही गदे पर जव भी इनङा अध्ययन होनै गगा तो सेर 
विश्वास ए, पत्ता चखेया, फ अपने काश्य की तरह महदेवी ने हिन्दी काञ्य्र्ाख फे 
हिप भनी नया जर बहु-सस्मावन-गर्मित मार्गं फा उदघाटन शियाहै। 

महादेवी जी जववा छायावाठी कान्यके प्रादुर्भाव के पूरं हिन्दी मे जरे. 
चता की क्या अवस्थाय इसी प्रश्न पर विचार कौजिये। यष्ट देखिये कि उस समय 
आरो वक जव रिस्ी काञ्य का मूरयाकन या उसके महत्व निरूपण की ओर अथ्रसरं 
होता था तो उसके तलाममे तवसे बडा प्रदेन क्था रहता ना । सथ अआष्टोचनाओ का 
मूख प्रश्न यही रहा है ओर रहेगा कि कषिता की कसरी क्या हं १ उस पर विवार 
करने ॐ छिष्‌ हम किंस मापदण्ड से काम ङ, पूर्ववतीं जाखोचक दरस प्रन ऊ इम 
ठग से अपने सामने रखते थे । आलोच्य काव्यङरति ॐ भूद्याफन की कमौटी को 
भारोचक कष द दे ? स्वय उसका मस्तिष्क जिस कस्ादी की रूप स्वा निर्माण करता 
है उससे काम खिया जाय जयवा दूसरे आलोचक जिस परम्परा-विरित-र्त-दषटि का 
अदुक्षं शख गये ह उमके सहारे काव्य का मूत्याकन किया जाय । दूसरे शन्ध मं 
आरोन्क अपने विचारं की प्रधानता ठे अथवा परम्परागतं सिद्धान्तो खों । आखोचन। 
का यष्टी स्प पद्यर्सिह जी र्मा तथा सिश्रवन्ुज तक था। आलोचक एक वदी ऊंची 
भूमि पर ख्डे होकर कवि स एक च्छे ह बुञ्माना कजे मे वते करता था सानो 
कवि एक वुष्ठ जीव हो जिसे अपने से सास दूरी पर रखना ठीक हे । कवि ने काव्य 
गवना की आर बस उसका कन्तैव्य समाप्त दो गया 1 उसकी एक सीमा खौच दी ग 
है, वह उस सीमान्तस्वासे अगे नही वड सक्ता । उसके आगे आलोचक का 
आभिपस्य है । वह चाहे अपने शासन क्षेत्र मे पनी सोच-तमक्च से परिस्थिति फे अलु 
कख मधे नियमों को कगू करे जयदा अपने पूक्वर्ती शासा के नियमोको ह्य चरमे 
दै। उसी क्षेत्र पर जारेचक की ही वजयन्ती फहरायेगी कवि की मही । आरोचक 
शासक २, कवि शासित । स्व ० श्युक्छ जी मे योडी सी उदारता थी । सामगिक अस्य 
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रत्र मे परचङित विचारधारा के प्रति उनका हृवयप्रंगण वन्द्‌ कही चा} उन्हे 
काव्या्लोचन के केत मे अन्य अन्य वगः को भी वोदा स्वान दिया, धम को, लोक 
समह को, नीति को । उन्दने धोद कविथो को भौ साथ लिया, कतियो को कहना 
दीक न होगा । कवि तुली को कहना अधिक दीक होगा । उन्होने कषा कि कयित 
पर विचार करः समय यह देख छेना बुरा नही है फि सगुण-धारा के भक्त कवि तुर्सी 
के काथ्य मे उसको समधंन भिता है या नही । 

स समय नालोचना कै क्षेत्र मे महादेवी इष्यादि लेसे भावतर गवादी विचा- 
रक अथे जीर उन्होने कहा किं आज तर कव्यक्षेत्र के समभे आरोचनाकै भ्रक्नको 
जित ढग से रसा गया है वहभ्रामकर जोर प्रुरिपूणं हे । उन्हामे कहा कि काग-गाख् फे 
सामने मुर प्रश्च यह नही हे कि काव्य कटी कसादी नारोचक्‌ के, अन्दर पाह जाय था 
याहर । सुप्य प्रश्न यह हे काव्य का सद्धा मापदृण्ड कथि की र्चना के अन्द्रसेष्ी 
द निशा जाय या कही षाहर से। काव्यश्ाख्धका सख्य प्रश्च यही है ओर इसी 
आधार पर आरोचन की छडाद का निपटारा हीना चाहिये । हस दौ ही बातें देखनी 
चाहिये कि ऊवि की मोदिक प्रेरणा मे कहो तक स्पष्टता है, ददा है, स्टूति है, निर्म 
कता हे आर कहौ तक उसकी अभिष्यक्ति के साथ स्याय हुभा हे | अथवा हमे काव्य 
कमी आरोचना करते इष यहं भी देखना चा्िये फि यष मूर पररणा कटौ तक सव्य 
ओर ठीके ओर इस कलाप्मक सूप धारण करने की कहं तक स्वाभाविक अनुरूपता 
है ओर अभिष्यक्तिमे जो कौशल प्रदर है वह कहौ तक काव्य फै गीवित सिद्धान्तो 
के अनुरूप हे 1 

महादेवी जी मे जो साहित्य मौर काथ्य सम्बन्धी विचार प्रकर किये ह उनले 
यही निष्कषं निकाला जा सकता है । यह निष्कपं निकाकना फो तफ ठीक है इसका 
विचार अभीय होगा। परं यदि देसी बातदहै तो थह भारोचनाफे क्षेत्र भे एक 
महान्‌ क्रान्तिकारी परिवत॑न है इसका अथं होवा है कि आलोचना का स्चारन-सुत्र 
अषोचक के ह. सें छिन करकविके हाथों मे आ रहा ष्े। आज त्क ब्होका सम्राट 
भरोचक रहा हे, पर अ राजभुङुट कवि के सिर पर वौवाजारहादहै। आजके 
परजातत्त्रीय युग मे जिस्य तरह यह विचवार.-वारा पफेरतीजारहीहे कि ससारकी 
सम्पत्ति पर उन्दी छोगो का जधिकार है जिनके श्रम से उसकी उप्पत्ति रोती है ओर 
उन्ही को उसके उपभोग, अथवा छाभाखाभ प्राक्षि करने का अधिकार 2, उसी वर्ह 
काच्य करे महत्व निरूपण म भी कवि व्यक्ते फी प्रधानता होनी चाहिये, एेसा नही 
किं कवि बेचारा काव्य की रचना करे भर उसका उपभोक्ता हो आकाचक् । 


“केवि करोति काव्यानि, स्वाद्‌ जानन्ति पण्डित ।* 


यदि कोद्र काय्य की आरोचना करता है तो उक्षे कवि बनाना पदेगा । श्चेक्स- 
पियर की स्वना के साथ न्याय करने कै र्षु अपने मे, कदिपित ही सही, पर ऊख 
दोकपपियरस्व तो सानः ही पदेग। । यह कमि की विज्ञय है, उसके जन्मसिद्ध अधि- 
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कारों कीघोषणादहं जो जग्रेजी के रोमाटिक कविय के कण्डस्बर्‌ से निर्सत दुई थौ 
ओर हिन्दी मे नहदेी प्रमुख छायाथादी कवियो की राभिनी ते। 

मह्यदेवी आपं से कणी कि यदि आप साहित्य कै सराय न्याय करना घाहूते 
दतो जपि कविता नोर सादहिष्यके स्यामाविक नियमोमे दी उसरी यनाय करारी 
खोजिषएु । एक फिसी कवि चिभेष, ममन तुखुष्टी की रचना म नही, साहिव्य तो 
प्रकृति ॐ ज्र-जर, वायु की सरसराहट भ, पक्षियो > कररव मे, चाक की मुस्कान 
मे, आर क्रोवाभिभूति मानव ॐ अकाण्ड ताण्डव च्िखिा रै। वहीं आपो स्वे 
व्छव्य ओर सच्चे राहिन्यं की कमारी सिषूगी । जि काग्य की आलोचना करने जाप 
जारशेषै, उस काव्यम मौ न्ह, उस कथिम नी नरी, पर साधारण कवि भ-- 
उस कवि म जिर नभिस मनिवत के पृष्ट पर अमिट अक्षरो म जद्धितं ड । 
“साहित्य का जवर कभी आदिक जीवन नही हाता दै, सभ्वूर्ण जीवन होन है । 
सादहिष्य मे मनुष्य की बुद्धि अर भावना इर प्ररार मि जती है जते वृप गेह वख 
मेदोरगोकेतार जो अपवी-जपनी भिक्रताफे करणी जपने रगो सं भिन्न एक 
तीसरेरगकी सृष्टि करते । हमारी मानसिक श्रन्तियो की पेसी सामजस्यपूणं पकता 
साटिष्य २ जतिरिक्त आर ष्टी भी सम्नव नही । उसे टद हमारा न अन्तर्जगद्‌ 
त्याज्ये जार तत्राद्य, क्योकि उसका विषय सम्पूर्णं जीवन टह, आश्चिफ़ नटी" (आयु- 
निक रचि, ष्ठ 9) । कविता क्या इ, कविं कान ठै ? इन्द मादक प्रभ च्छे नेक हठ 
करना चाहिये, तमी हमासी सादिन्निक बुद्धि सुखा निध्ितं हो सकेगी । यदि इन मोलिक 
म्रभोकी रामस्ाकी सुरन्ना सकेतो तब हमारा निर्गय अचुक होगा) अत जां 
पा्थेगे फि महादेवी मै कविता क्या है, साहिष्य क्या इ--इन प्र्षौकी शनन मे 
अधिक परिश्रम ण्या हे आर अपने ऊर निद्धान्त निकरे हे। 

महादेवी क कथिता के मूषोदेष्म कै वाश्मेजो विचारे उनकी अर्भजीके 
एक वाक्य के द्वारा जभिध्यक्त स्या जा सक्ता है-- 70611 4५ 0711 91 26७ 
{11116 {10 2.१ 11111812 {2.1 अवाच्‌ उविक्ता च्छ उनप्ति 

सोस्द्ैवाद। स नार उपयोगितावादी पिता से हृडं ३ । अत यह द्रौनो के गुण जीर 

दोषो की सभिकारिणी रही है। सप्य-काव्य का साध्य जर लान्द्म उसा साधन्‌ ह । 
ष्दीपरिप्वाः के "चित्तम्‌ के कुट क्ष्णः भेकी प्रथम धक्तिसेद्ी कह कष समाने महा. 
देवी ने अपस काय्ण-सम्बन्धी व्यापक मतन्य्र को स्पष्ट कर दिया दे। 

अग्रेली समादिक जलोवक्ाे हेजखिटने कथितः की मृख-ग्रदृन्ति को ५६८ 
7९81 27 705६ पाार्टाऽय] पह ज [पप्र पवता कहा है 
भीर अकाद्यशब्दोम धोपणाक्ीदैकि कविता ही हमारा वास्तविक जीवन एुजी- 
भूत रहता है जार बही जीवन टे । सुप्य मे काध्य ॐ रसाखःदन कधी जर्हो तक शक्ति 
है वही तक ही उसभ जीबन है । साधारण मारन कै ध्यक्तिस्य मै कनि छा शाश्वत 
जिया रहता है, उसी कै नाते बह आलोचक हो सकता है । कवि जब तच्छ आलोचक 
के हृदय को द्ुरर रपस्दित नटी कर देता, तब तकत उसके कथनं रा कुढ अयथिक मोर 

५ 
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न र जाता । आरोचफ चाहे राजनीतिस हो, नीतिवादी हो, साम्यवादी, कम्यूनिर्ट 
हो उसका फवि है उसे सच्चा उपभोक्ता तथा व्याव्याता बना सकेगा । 

कने का यह अर्थं हे किं महादेवी ने आरोचना की समस्ाकोङ्सदगसे 
हभारे सामने रखा जहो आज तक के निरादत कवि की प्रतिष्ठा बही । इत दष्टिको 
अपनने से दमाय काव्य-राख सथदध होरा--दसर्म सन्देह नही । 

महादेवी फ काव्य क्ञास्त्रीय विचारो का सबसे बडा मस्व यष है कि उन्होने 
काव्य को जीवन की विशार आर स्वाभाविक पृष्ठभूमि पर रखकर समने भोर सम- 
मामे फी सिफास्दि की है । काव्य मै जीवन की मोग छुक्कओी मे भी कम सहीषकी 
हे, प्र जीवन शब्द्‌ से उनका! अर्थं होता था रामचरित सानस' म अभिध्यक्तं जीचन से 
अथवा अपने टुरवल क्षणो म वे जीधन का अथं अपने अथां म समक्षे गये जीवन से 
करते ये ] पर सहादेवी के सासे जीवनं अपने पूणं॑व्यापक्प्व के साव उपस्ित है । 
यष्टी कारण हे कि एक ओर उन्होने भगतिषाद्‌ की घुटि का विद्खेपण कियाद 
वरहो उयावाद की कियो कीओरते अंखिनही भद खी | उन्होने छथावादके 
सम्यन्ध मे कहा है किं "छायावाद्‌ फै कवि को एक नये सौन्दुरय-टोकमे ही यह 
रागात्मकं दृिकोण मिह, जीवन मे नही, इसी से वह अषूणं हे" यह छयावाद्‌ की 
वदी कदी जारोचना है । श्ुृजीने भी तुर्सी खी इछ सरकने वारी बातत" की 
शीर हमारा ध्यान आकर्षित नही किया द सो बात नही, पर वे छोरी मौरी चुरियो 
जिनकी अवस्थिति से काव्य पर कोद विशेष अपकर्पंक प्रभाव मही पडता । जरह तक 
मोखिक दष्टिकोण का प्रन है, जिसने हरसी काध्य के रूप मे साकारता प्राक्च की हे 
उसके प्रति वे नवमसक ही रहे है । पर महादेवी ने छयावाद्‌ फी मौलिक श्ुटिकी 
भोर मिद किया है। नाज के कवियो से भी उनकी यही शिकायत है कि उन्होने 
जीघन को उसके सक्रिय सम्बेदने के साथ स्वीकार न करके उसको पक चिच्ेष्‌ बौद्धिक 
द्िकोणसे ह भर दिया है भौर उन्होने रखकारा ह कि वे “अध्ययम्‌ मे मिली जीवन 
की चिच्रशाखा से वाहर आकर, अद्‌ सिद्धान्तो फा पायेय छोद कर, अपनी सम्पूर्णं 
सम्बेदन दाक्षि के सथ जीवन भं घुट-मिर जवि 


९ 
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प्रकादाचन्द्र गुप्त 


[कवयित्री फ मनमे एकह उटती 2, बह गाने ल्मती है-दससे कुछ 
मतल्त्र नही क्या ? इन गीतो मे एफ कष्ी कुछ दूर की पुकार रै, पवन का एक ज्ञोका, 
र्हरो की एफ करवट, तारो का कुछ सदेम । 

जत्र असीम से हो जायेगा 
मेरी लमु सीमा का पेल--)' 

तम कै ककञ्चोरे से अपने क्रीम दीपक को अचरुमे टोपि कर नचानेका प्रथत 
कर रटी स्जनी बाला किसी अनन्त प्रतीना मे लीन । 

साधक की चिर-सोज से निरन्तर उनका काव्य आए्वित है | 

चिर अवृत्ति की प्यास से उनका काव्य आक्रान्त ट । 

कुछ खोजते हए का भाव निरन्तर उनकी कचिता मे दै । तदित्‌ के समान एक 
शब्द या वाक्य का आलोक इतत फाव्याकाश्च मे पल्भरकै ल्पिद्यो जाता है, फिर बही 
गहूनतम अधरा, ओर क्षीण दीपक की जुगनू सी प्यति मे किसी अनजाने प्रियतम की 
सोज ओर्‌ प्रतीक्षा । विरविरह्‌ जोर सिचा दी उनके काव्य कै पाण मोर आधार. हं, 
करि चिर-भिल्न का माव मी अनायास ही गीतो म पुल्क उठता दै ।7 | 


~ =+ 
भ 
भ अ= भत ५४ 


सुन्दर सखम के कोभ कारीनो से भरा कमरा, मन्द-मन्द स्मितत हष्स्य 
बखेरता दीपक, बाहर तारो से भरा अनन्त आकाङ, गुनशुन फरती कवयित्री की 
वाणी--ेसी कल्पना हमारे मन मे उस्वी है। कमस कम श्रीमती महागेवी वर्माके 
कविता-ससार का तो थह ठीक दय चिन्न रुगता है । 

घुरु-धुख कर गरे वाी शमा, मजार पर जाया दीपक, ओस फे ओ, 
कोद अनन्त प्रतीक्षा, अनन्य पिरह, पकी कचिता का ध्यान करते ही ये चिन्र हमारी 
कस्पना मे घूम जते हं । 

(नीहारः, रदिम', "नीरजाः, 'सान्ध्य-गीत' ओर ष्दीपरिखा' आपकी यात्राः कै 
चरणचिह्ध है । छायावादी पंत से प्रभावित "नीहारः कै क्षिखसिल उद्य से अब तक 
आपके काथ्य का प्रचुर धिकाल ओैरप्रसारदहो चुका दहै) प्टदिमि' ओर नीरजा" मँ 
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आपकी कान्य प्रेरणा पूणं बय प्राक्च ओर प्रोढ हो युकी हे । (सान्त्य गीत क्या सचसुच 
आपकर काल्य-जीवनम का साल्व्य-गीत होगा १ क्योकि आपके काव्य की दीपशिखा" 
कुछ मन्ड जोर त्की पठ रही ह । आपके गीता म पष्यीकारी आयक आर भावना 
कम हो चरी ह । अका मोन अ्यक्राधिक्‌ गहरा आर्‌ गन्भार्‌ हता जा रहा ह। 
धर आपका भ्यान देश र समाज की समस्याजी की ओर बरबस खिचा है ौर 
इसका प्रभाव आपे साष्िव्य पर भी पडेगा ही । 

आज श्रीमती सहदेवी वर्मा का भसन हिष्दी कान्य जगत्‌ मे वह्ुव ऊंचा है । 
प्नीहार' फ धाद्‌ से ही भापकी प्रतिभा का स्वत्त्र विकास हुजा जीर अव जापके काष्यं 
के अने गुण हमको अनायास ही स्मरण हौ अये हे--अतिरभित भावना, कटपना, 
निराशा, सुन्दर शाब्द विन्यास आर रेखाचित्र, अभिट वेदना, एक अनन्त खोज, हन 
गुणो की आधुनिक हिन्दी-काव्य पर स्पष्ट छप है । 

नीहारः मे श्रीमती महादेवी वर्मा केकाध्यकी रूपरेखा वन रही दै। एफ अष्यक्त 
पीडा इतन छन्दो प्र भी है, किन्तु उसका कोई रिथर शूप नहीं । कथथिन्री कै मनमे 
एरु हू उटती हे, वहं गाने रगती है-- इसस कुठ मतरुव नही क्यः ! इन गीतो मेँ 
एक कष्टो छ दूर की पुकार है, पवन का एक एक कोका, रहर की एक करवट, तारो 
का कुठ स्देश्च 

जव असीमसेहो अवेगा 
मेरी ख्धु सीमा का मेः 

इस पुकार को (छायावाद्‌' कहा गया हे । पंत के (मौन निमन््रणः मे इस 
छाय्ाधाव्‌ का सुन्दर, सुगह स्वरूप हमे देखने को मिरता है, इस कविता का ष्का. 
लीन तरण गीतके पर गहरा प्रभाव पड़ा । चतुर्टिक्‌ इसकी भतिध्यनि सुना पदी । 
विस्मय्र-भाव ही इस छयावाद्‌ का प्रधाद्‌ गुण या 


'ककोरो से मोहक शन्दैश 
कह रहा हो छाया का मौन 
सुप्त जष्ो का वन विपादु 
पूता हो, ताहे कोन? 
अथवा-- 
अवनि भस्यर की पहरी सीप मे 
तरर मोती-सा जरुथि जब कौपता, 
तैरते घन शदुरु हिम फे पुजसे, 
ज्योरस्ना कै रजत पारावार मे, 
सुरभि बन जो थपक्रियौ देता युष 
नीर के उध्टूवास-सा वह कौन है! 


मदयदेयी की काच्य-साधना ६२ 


भीमती महदेवी वमा के का च्य ञ_-गीत-भावना रन्न है गीति-काव्य 

अन्तर्मुसी आर अहभ्‌. भ दीन होता है । दिन्वी-का खा वुनिक गीति कान्य श्यो अन्त, 

खी ह, इसके कारण देश की सामाजि ओर राजनीतिक व्यवस्था मे भिर । “एक 
वार" मर श्रीमती वरां भारत ऊी दशा पर ठन्न क्र उठी ह 





म 


कहता द जिनका व्ययित मौन 
हमरा निष्फछ है आज कौन! 
निवन के धनी हयस.रेख 
जिनी जगने परद्र त जस, 
उन भूपे ओट के विषाद्‌ 
मे सिख जाने दो है उदर) 
फिर एक वार बस एक वार्‌ 1 


मे विधी द रही । गीत का निद्र अवदय अजश्च येग से बह निकला 


५ ही तेरा अरूण बान । 
कन-कन से पट फूट, 
धु के निश्ष॑र से सजरु गान 1 


“हिन्दी काव्य का वत्तंमान नवीन युग गीत प्रधान ही 


आप्र स्वयं कती है 


किंसी आर अङ्ग की ओर दृष्टिपात करमे का अघ्रकाद्च ही नही देना चाहता ! आज 
दमारा हदय ही हम चयि ससार है । हम्‌ जपनी प्रत्येकं सौल का इतिहास छिख 
स्खना चाहते है, अपने प्रष्येक कम्पन्‌ कौ अक्तित कर्ने के किए उस्सुकद् ओर 
प्रत्येक रवप्न का भूद्य पा लेत्े-के.छिपु-विकर. ह 1*› _ - 


नीरजा, ओर घान्ध्यगीत मे -आपका-गायन- बहुत मीढा-जौर सीना ह्ये यया 
है, जैसे गीत इ ख से गोनिरु आत्म-विस्श्त सा हो उदय हो । आपने जपते प्राणो की 


जीवन-बाती जाद है, दिन्तु वट मदमद जलती है 


(भ 


सथुर्मधुर मेरे दीफ्क जल) 
युगनयुग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम कः पथ आोकित कर। 
सौरभ फैला विपुर धूप बन, 
गुरु मोमसा घुरुरे टु तन, 
दै प्रकाशा का स्िन्धु अपरमित 
तेरे जीवन का अणु गलं गरू ! 
युरर-फुरक मेर दीपकं ज 1 


० महादेवी चर्मा 


इन गीतो का जना विक्षेप शुण पक मधुर पीदा-भार हे, जो (नीरजा आर्‌ 
पतान्धयनीतः मे कख हृद्‌ तक्‌ अशरु-ार भीग कर यह चुका है । कम से फम उसकी 
रीस भवर उतनी अम्य नही 1 "रिम की भूमिका मै कवयित्री ने अपने दुः सवाद्‌, 
काङकुठ सकत दिया है-- ` 

श्तु ओर दुस के धूपछ्टी डोरे सेवने हुए जीवनमे खु्षे केवल दुख 
ही शिनते रहना वरो इतना भिय ह, यह्‌ बहुत रोगो के आर्वयै का कारणह। ससार 
जिसैदुख ओर अभाव फे नाम से जानता हे, वह मेरे पाम नही है। जीवनमे सक्ष 

ः दुकार, बहत आद्र ओर वहत माच्रः मे सव ऊ मिखा है, परन्तु उप्त पर 
ख की ठाया नही पड सरी । कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया दै कफि वेदना सके 
नी मधुर रुगने लगी है 

(इसके अतिरिक्त वचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग 
होने फे कारण उसकी संसार को दु खाप्मक समक्षने षारी किरासफीसे मेर 
असमय ही पर्चियं हो गया था । 

“जवद्य ही उस दु खाद्‌ को मैरे हृद्य मे एक नया जन्म रेना पड़ा, परन्तु 
आज तक उसमे पहरे अन्म फे कुछ सर्कार विद्यमान है, जिनसे मै उसे पहिचानने 
म॑ भूछ नही कर पाती ¦ 

धु ख मेरे मिकट जीवन का देसा काध्यहैजो सारे , ससार को एक सूत्र 
मे बोध स्खने की श्चमता रखता है । . ,विदव जीवन मै अपने जीयन को, विद्य- 
वेदना मे अपनी वेदना को, इस प्रकार मिखा देना जिन्त प्रकार एक जर-बिन्धु 
समुद्रम मिल जाता हे, कवि का मोक्ष हे 

महदिवी वर्मा के कान्य की यह भावना कवयित्री की सहजप्रिय शोर बोधगम्य 
पीदाभीष्टो सक्तीषैजो गीतौ को, शौरी जमर रष्दौ मे, मीढा यनातीदै, 
किन्तु हमे मानना होमा फि आधुनिक हिन्दी काभ्य का निराङ्ञावाद्‌ युगधम से 
मरित होकर सक्रन्तिकालीन समाज फी बेदना भी व्यक्त केरता हे । 

दमि" गीतो मै यह दुख पत्िगे के समान जरमजरु उत्ता । इस दुख की 
भभिव्यक्ति मे एकं अधीरता, आतुरता भार भर्थिरतः! सी है । 

शग मरीचिकाके चिर पथे पर, 
सख आता प्यासो के पण धर, 
रुद्ध हृ्दयके पद सक्ता करः 

“नीरजाः ओर 'सान्ध्य रीत" मे यह हु खवाद्‌ शान्त, स्निग्ध भौर कोमल 
रूप धारण कर चुका है । जप कहती है ‡ 


मधुर पिक हीरे दरे वोर, 
हटीरे दौरे दौरे बो!" 
आपका दु खवाद्‌ यह नीरजा" मे बन्दे भोरे के समान केव मन्दर, मधुर, मन्त 
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गुज्ञन कर रहा है । शछान्ध्य गीतः फे वक्तव्य से आप छिवती हे--““दु खातिर की 
अभिष्यक्तिः नआान्त-कवन या हाहाकार इष्य भमी टो सती है, जिसमे सयम का 
नितान्तं अभाव है, उमफी अभिव्यक्ति नेत्राके सजरूहो जनेमदहे, जितम सयम 
की अधिकता फे साय आवेग के भी अपेक्षत सयत हो जाने की सम्भावना रहती 
है, उसका प्रकाशन एक दीं निंदवास म भी है, जितम मयम की पृणता 
भाषातिरेफ को पृण नही रहने देती, आर उसका प्रकटीकरण निरतव्धता हारा भी 
हो सकता है जो निष्क्रिय वन जाती रै! वास्तवम्‌ गीत के कवि करो आत्त. 
करन्दन के पीछे चपि हुए संयम से ब्रायन होगा, तमी उसका गीत दृसरेके ह्वय 
म उसा भाव का उद्रक करन मसफट ह) सकेगा | 

इस वक्तव्य कीं सहायतामे हम जापकैदु पवाद का इतिहषस समश्च 
सकेगे 1 कल्दन, सजल नयन, दीघं नि इयास, फिर नि स्तव यता--यह विफल का 
स्वभाविक क्रम है। 

'दीपदिखा' क गीतो मे भाषा मोतीके समान्‌ स्वच्छ ओर निर्म ह, उपे 
द्राञद्-चिश्र अनायस दही हुयं मव ठते है फिन्तु इम प्रा काव्य-परेरणा के पीछे छिस 
भ्रव अक्षावातं का अनुभय भमी अवदय है । 

हम श्रीमती महादेवी वर्मा केकाव्यक्तो एक अनोखी चित्रदाराफेसूपमे 
भी देख सक्ते दै । अपफे छन्द थधिकतर राब्दचिन्र है । अप की अर्ङ्कतं भाषा ओर 
मरकरृति-साधना शब्द चिघ्रोमे ही व्यक्त दुद्र हे । आप कै चिचारो की अभिव्यक्ति सहज 
ही रूपक मे होती है, क्याफरि आपकी अन्तराप्मा काव्य-सिक्त है 

नयन की नीखम-तुला पर भोतियो से प्यार तोरा, 
कर रहा व्यापार क्व से्ृष्यु सेयह प्राण भोखा।' 

प्रकति-बाला फे अयणित अनुपम चित्र आपकी कचिता मेदे । इनमे निरी 
क्षण की सात्र कम हो सक्ती है, किन्तु चिन्तनं की नही) ये चित्र कटपना प्रधान 

। हम जापक प्रकृति-चित्र को एक विद्ारु तमं के पररूप म देखते है नौर उस 
पटभूमि पर भिरूमिदते तारकर्वीप है अथवा चोदन की सितं हसी, क्यो अवेरादही 
आपके प्रिय है 
'कर्णामय को भाता है 
तम के परदो भे आता, 
हे नभ की दीपाय 1 
तुमपरू भरको बुश्च जाना1ः 
किन्त, 
तनमय तुपारमय कोने मे 
छेडा जय दीपक-राग एक, 
प्राणो-प्णो के मन्दिर समे 
जख उठे च्ञ दीपक अनेक +? 
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आपकी चित्रसाला म्र प्रति के अनेक रेखा-चित्रष्, सुष्ठु रेखानामे 
जित ह 
कनक पे दित मोतीसी रात, 
सुमहती सक्ष, गुाबी भ्रात, 
सिदत्ता रगता बारम्बार, 
हीन जम शा यह चिन्नाधार्‌ ? 
कन्य नभ मतम का लम्बन, 
जछा देता असच्य उदगयन, 
छुक्षा क्यो उनफो आती मूफ 
भोर ही उजियषि छी फक? 
गुरुष्टा स रवि का पथ छप 
जरा पश्चिम म पहर दीप, 
विहेयत्ती सध्या भरी सुहाग, 
दगा से हरता स्वणं पराग, 
यस्ते तम की बढ एक क्षकोर, 
उडाकर रे भाती किस ओर्‌} 
पम क अफक्षौरो से अपने क्षीण दीपक को अचर मै ठोपकर बचाने का प्रयत 
करं रही रजनी-बारखा---किसी जनन्त म्रतीश्चा मे कीम--ग्रङक्ति का यह्‌ सूप आप 
निरन्तर देखती है} 
भीमती महादेवी वर्मा भैः मा १ गीतों काएकबक् आकण उनकी किन्ष्टी अनमर 
सोच म गदी नापा । भाषा कींदृष्टि सं अप आज हिन्दी क्रिस भीकविसे 
यी न्ह । पतजी की भाषा किल ओर सस्कृत भार से अक्रात्तहै। "निरा" फे 
इष्दि मे जवाध वेगा अयश्य है, पिन्तु उनकी भापामे यह पश्चीफारी नही । अन्य 
किया भै इस प्रकार घुन चुन एर मोपियो की जदा सही भिरत्ती । भगवतीचरण 
चमा ओर बच्यन सधंसाधारण म अधिक निकरह। फिण्तु इस मधुर निश्च॑रिणी 
का मदविर करुकङ निनाद्‌ अद्वितीय रै! यह शष्दौ की श्िदपफला अपी अपसी 
विच्ेपता है । 
यह भाषा अदंकार-भार से घुरी अवश्य है । भिन्तु बडे चतुर्‌ कारीगर पै ग 
ये अकर्‌ द । एक एर्‌ शज्द्‌ घुन युन कर इस शिद्पी ने राजाया है , 
श्रुख रो आविर, सुप से परिरं, 
बुद्बुद से स्वष्ना से फेनिर--” 
युग युग से अधीए कवयित्री की भापा है । भप फ अधिकतर शाब्द भभिभरित 
संसृत से निक्षे है मौर आप की ध्वनियौ सदैवं कोमरु है । शिन्दी-काव्य परम्परा 
म बिहारी, वेव, केशव शौर मतिरास इसी श्रेणी क शषिद्पी थे । शरद ® इस मदिर 
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भासव से बेसुध पाठक व्वनि चमप्कार मे रीन रह जाता ठे 1 इन दाठ्ड-चितो के पीछे 
क्या दै, वह नही धूता । 
महादेवी वमा कौ कवित्ता भावना-प्रधान आर स्टपना-प्रधान ट । की 
निभम्‌ बुद्धिवाद्‌ इस कान्य कौ पटभूमि नही । कुर सोजते हुए का भाव निरन्तर इमं 
कथिताय) तडित्‌ के समान एक राच्या चाक्यक्ा आखक इस काय्याकाङ 
न पक-भरके लिए जाता है, फिर च्ी गहनतम अपे, आर क्लीण दीपक की 
जगन्‌ सी ज्योति मे किमी अनजाने प्रियतम की खोज भार प्रतीक्षा । चिर-विरह ओर 
निराश्ना दही इस काष्यके प्राण आर आधार हे, किन्तु चिर-मिरुन का भाव मी जना- 
यस दही गीतम पुकर.उर्ता दै 
तुस मुम प्रिय! फिर परिचय क्या 
रोमरोम मे नन्दन पुरकफित, 
सोसि-सोमि मे जीवन शत - दात्त, 
स्वण्ननस्वग्न म विश्व अपरिचित, 
सुञ्चमं नित बनते मिरे प्रिय 1 
स्वगं सुभे क्या, निष्क्रिय रय क्या # 
"रिम" मे आप रहती हे 
मै हमे ह एक, पु है 
जे ररम प्ररि, 
मे तुमसे ह भिन्न, भिन्न उया 
धन सै तडित्‌ विदास ।' 
देस भावना को हम महग्दैवी का रहस्यवाद कह सक्तेहै। साधक की 
श्िर-खोज से निरन्तर यह काव्य आप्टावित है | 
श्रथ देप धिताढीरेन 
से प्रिय पहचान नही! 
तम ने धोया नभ - पय 
सुयासित दहििमजरू से, 
सूने आगन्त मै दीप 
जलम दिये भिरुमिख से, 
आ! प्रात बुद्धा गया कौन 
जपरिचित्त , जनी नही 
मै प्रिय पचनी नद्ध 12 
चिर-अनृक्षि की प्यास से यह काव्य आक्रान्त हे 
(तुम्हे बौध पत्ती सपने मं 


त्तो चिर जीचनं प्थास तुद्य 
केती उस छोरे क्षण पनेन); 


ऽ महादेची वमा 


म अनन्य साधना फे बाद्‌ कवथिन्रीने यह निष्कर्षं निकाला हैकषिमोम 
कै समान गक गलक्र हयी साधक जीधन सार्थक करता है ओर अपने प्रिय से मिरता 
है, भोर मर मिध्नेमे हयी चिर मिर्तकफी निद्रा हे 

त्म म हयो चरू छया का क्षयं 

सीमित फी अद्ीम मे चिर छ्य, 

प्क हरं मे हयो शत रक्तं जय, 
सजनि ! प्रिद्व का कणकण सुद्धको 
आज कहेगा चिर सु्शिरी ` 

दस प्रकार जहां आपकी कविता का एकं छोर आधुनिक ऊायावाद्‌ को द्रुता 
हे, दुसरा हिन्दी के भक्त आर रहस्यवादी कवियो की काव्य परम्परा कोभी। अप 
हमारी परम्परायत काव्य-सावना को नदर रप रेखा देकर आगे बढ़ती है ; 

ष्टे युगो की साधना से 

प्राण का क्रदुन सुराया 
आजे छ्घ्ु जीवन किसी 
नि.सीम भ्रियत्तम मे समाया । 


किन्तु समाज की व्यवस्था पर जो आधात दछ्रूके गीतोमे था, चह बीचमे 
दूर हेः गया 4 नोर आप्मविस्मरण का भाव ही उनके काच्य का मधानंगुण यवा | 
आपका कान्य बहिजंमत्‌ की विषभता भूछ कर बह्म मे निख्य होना चाहता था, किन्तु 
केवर अहम्‌ फे चतुर्दिक चक्र काट कर आपकी प्रेरणा कौ सततोपन भिर सका ¢ 
"वंग दर्शनः उसको बाह्य-जगत्‌ की ओर राया है । 


१० 
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विद्धयेम्चर मानवः 


[प्रेम का पल्य ठ््नण है अतर से एक प्रकार की कोमलता का जग पडना } 


जरो साकर्पणे ने जनत ल्व नही मि व्यक्ति मधुरता तित भिसी भीतल विहल्ता का 
त्यन्त तीतर अन॒मव ऊर्न लगता है । उस सस्य एक से एक कोमल, एक से एक मधघुर, 
एकं से एक काव्यमयी भावनार्पे न जाने अन्तभसतजा के कसि स्तर के उदूगम म उमड 
कर ओगे तक आती है जिनमे ते कुछ व्यक्त लो जाती ओर उछ मूकं रहकर प्रेमास्पद कै 
इगित को निद्यसती रहती ह । 

महादेवी जी श प्रणुवानुदूति युलो.र। युगयुग की वियुक्त आत्मा की 
व्यया को व्यक्तं करने की आङ्कुल्ता भर उसकी अभिव्यक्ति की अनिवचनीय मधुरता के 


ब्रीच ही महादेवी का मन अभी तक भ्रमण करतारा} 


जैसे अतल सागर के हृदय से उठने वाली रहो, सीमाहीन अवकाश्च के 
अन्तर से बहने वारी हिरोरो, सूरय के नयन-फ़ोर से बरसने वारी किरणो नोर सुधा 
निधि फे आनन से छरने वाली रजत.रेलाभो की कोद सीमा नही, उसी अरर. सन. 
कन्द्र-बिन्दु से उगने बारी आवता की कोर इति भी नदी | विश्केपण, जयुमान 
ओर अनुभव से इतना सिद्ध है कि इन चुमू्धिसियो ॥ उदु. किसी न किसी 
रूप मे.श्ानुर्दमय है | यह “आनन्द माणी के मानस मे सेह रस बन कर सख्यातीत 
रहर बुदूदुद्‌-आावर्ता मे परिवतित हो जगता है! मानवका मन ही नही ही नही | बाह्य सृष्टि 
भी यही दुहराती दै { कौ उपा युस्कराती, रातदरू खिकते ओर मधुप मकरन्द पान 
करसे है, कही खग जते, पख अआगकाश-पथ सापते ओर फिर दिनान्त मे चारा केकर 
नीदं की ओर खोट आते ह, कष सन्ध्या धिरती, ज्योप्स्ना एूटती ओर ऊुपुदिनी खिख 
पडती हे, कही मेव धिरते, गजंन होता ओर मयूर नृत्य करते है, कही गिरिवर पिघ- 
रुते, नद्विथां उमढ्ती नर समुद्‌ का हय भरतः ह, कही नयन मिकरूते, आकर्षण 
यदता ओर प्रतीक्षा शती दै, कही दीनता! वरस्ती, बरौनियो सीगतौ _ ओर सेवा-पथ 
स्वीकार करना पठता है, कही स्यन्त्रता छिनती, देहानुराग जन्म छेता ओर प्राणो की 
आहृतिया दी जाती है। देप, ऋोध यहां तक कि हव्या तक के जो उदाहुरण सुना 
पठते दै उनकै मूर मे भी प्रायः प्रेम रहत्त है । 


७द श्टादेवी वरमा 


प्रेमं जीचन की सव से व्यापक वृत्ति दै । प्रकृति भौर प्राणिसात्र से ऊंचा उट. 
कर यौ परेन जथ इनक चष्ट की ओर युढ जात्‌! है. त वी रःकिक से अङ्क 
हेर एक अनिर्वचनीय आनन्द की अलुभृति जगाता हे । महादवी जी कौ मणयाजु- 
भूति अलाधि है-चवात्‌ प्रेस का चह सधुर्‌ सम्बन्ध जो प्रेमी आर ४ प्रेमिका ६, स्य 
चरता दे, उनकी ज्मा ने कैवक उस प्रम पुष से स्थापित किया ६ ( सय अति- 
रिक्त मनकी वद्‌ ससताजो माता के हदय कौ पिभूति हे, वद अनुराफम्जो गहिन्‌ के 
जतर न्न माई के प्रति कहराता टे, बह कस्णा जो किसी मी दीन पर अनायास अपने 
जचर की दीतख छाया डालती दे, वह्‌ सुग्धता जो प्राकृतिक दृश्या मे व्टीनता का 
कारण वनती है, अन्यत्र प्रदरित इद है} कवित्तामो मे तायै एकर प्रणयिनी फेख्पमे 
ही विखाद देता, परवेमोः के रूपमे, ब्रहि के रूप मै, स्वाभिनी आर प्रकृति- 
्रेमिक्राफे रपस भी अन्यतम ह. यह्‌ उन सस्मरणो के सकन अर्थात्‌ अतीत 
ग चवि सीर गस्छति की रेपः से जाना जा सकता द । अब सृति की रेखा? 
की जन्मा मे क्षकिये। 

--भद्धिन ओर मेरे वीच मे सेवक-स्वामी का सम्बन्ध हे । यह कडना कठिन 
है, क्योकि एसा कोद स्वामी नही हौ सक्ता जो इच्छा होने पर भी सेवक कौ अपनी 
सेवासेन हद सक भोर पेसा कोष सेधक भौ नटीं सुना गथा जो स्वामी से च्छे 
जाने का आदैक्त पकर अत्रज्ञा सेरहस >] 

र--पएक युग से भविक समय की ज्धिमें मेरे पास पुकद्टी परिवार, 
प्क ही स्वारा, एक ही धोकी आर्‌ पक ही तमे नालम रहा है) परिवर्तन का फारण 
स्यु क अतिरिक्त ओर ऊष हो सकता है दसै नवे जानते, नभ । 

२--तथ्र से सन्न की माद हम तो अज नैहर भाबः कहकर प्राय, यौ चली 
अती 1 मेरा धर उसका एकमात्र नहर दै यह सौच्छर मन व्यथित होने 
लगता दे । 


ध--मन मे सोचा जच्छा भादरं सिरा है । वचपन ने सुक्षे रोग चमी ककर 
चिराया करते थे । सन्देह होने लगा उस चिदाने मे कोद सस्व भी रषा होगा 1 मेरे 
पास सपया रहना ही करिनं हे, अधिक रूपये छी चचाँ हयी क्या १ प्रं कुछ अपने पास 
खील द्ढकर आर कख दूसरो से उधार छेफर नने चीसी के जाने काः प्रवन्ध फिया । 
व जन्म का दुखियार, मात पिवृहीन ओर बहिन से विषठडा हुआ चीनी भाद्रं अपते 
समस्त स्नेह के एकमात्र भश्धार चीन मे पहुंचने का आस्म तोष पा गया दै, इतका 
कोड प्रमाण सदही-- पर मेर मन यष्टी कहता ह ¦ 
ध "-- गमियो मे जषा तक्ष फकी हुदै आम ॐ शुडेडी जब वर्धा मै जम उटती 
£ तव उलल$ प्रास खनते अधिक सत माली दूसरा नहीं रहता । घर ऊ किसी फोने 
म चिच जव धौला यना ठेती है तव उसे युक्ते शधिक सजञग हरी दूपर। नही 
भिर सकता । जिसका दूध रग जाने सै शल एदं जाती है वह धूहर भी के 
सयस्न कमाये आम फँ प्व मै गवं से सिर उठये सदा रहता है! शम करन 
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निककने परि कटि से जडा दुला मटक्रटेया सुनष्रे रेगम कै लच्छरमे दके ओर 
उजछे कोम मोत्तियो थे जडे सक्छाके शुद्धेके निकट साविक्रारं आसन जमा 
र्षा हे । 

दस प्रकार एकः आर आध्यास्मिक अन्वेषण आर अरोजिफि प्रणय लीनता 
हे । अपनी सत्ता कौ अभी तक साभिमानं बनाये रखने एर नी महठेवी जी ने दूस 
आर्‌ ग्रति वी तुच्छ से तुच्छ वस्तु आर समाज म “2ोट' की सन्ना पनेवारे अनादृत 
व्युक्तियाके सुखदटुख म अहनि जीवेत भव सकर अपने को सुदा दिया) वें 
केवलं उन व्यक्तिथामेरो नष्ादहनो कटपना से भारतीय इाह्ाकार य्न चिग्रित कर 
क्रान्ति या प्रगति के अ्दूत कराते दै, बरन्‌.उन स्वी ज्ाप्मण्जे मे.से हे जो गीत 
घ्‌(म-वपा म अपने पर ते घूमकर क्षापटियो ओर परिप्यक्त पला पर अपनी रलो 
से देकर अनिवाय होने पर भी अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करते इए, सपने दी 
हाथ सं वास्तविक दमो आर चपयित्तो की सेवा करती फिर्ती ट । एक दार्शनिफकी 
आप्मा मे करणा की एसी सजलखता भरकर विधि ने जिरा जषूं मारतीय मखा की 
सृष्टि की है उफ समान फेवरू वही प्रत्तीत होती है दत्तना जानते इए भी जो इन्ह 
हृदय स पञ्ायनवुाविनी रषटते दये सरितस प्रगट दं । परायन ऊ संस्कार उनमें 
ही नद्धी। पर थदि कोह थह सोचता हो „० काव्य-खृष्टि भीकचिका उसरी त्रिपय 


पर करनी होगी जिसे बह या उसका द चुनकर दे तव उसने बडा अज ओर्‌ 


कोद नही इ । 








पितो छ! कथा-प्ाग 


कहंव्ैवीजी के गीतके. मूरूभे षक शपुूी. कथधारा बहती ८। ये 
कविता उन सुक्तफो से भिन्न कोटिकीद्े जिम एक छन्ठया स्चनाका दृलरे 
ऊन्द्‌ या रचना से कोद सम्बन्ध न्दी होता, जसे बिहरीके दोहेया उदु की गजर। 


जहा रचि अथवा स्थित्ति से दासित होने पर्‌ सचि कथौ भ्रमु, कभी प्रङृति, कमो 





गी सुधार्‌ वीर ऊभी देश-भक्ति पर खिखता है वहो उसकी कोहं भी रचनः निर्‌- 
पेक्ष. होती है |भादुनिक हिन्दी कचिगो के बहूत से गीत सकलन इसी कोटि के है । 


पर प्रता ना सू! पुस्तिका एक लन्नदह्य प्रकार्‌ कां वस्त ह । उक्‌ कन्दा क 
तरल-मोती एक विशि प्रिङा की निष्डरता का जभिपेक. करते हे (र जी का 
भरस्येक गीत वसे ल्पते मे पूरणं हे, पर वदे एक धिस्दृत भाव-मार. कर, पुष्प है, अत 
उसे सपिक्ष दृष्टि से देखना ही अधिफ़ सगत होय । उनकी स्चनाजो को समक्षे के 
ङिषुकमसेकमदौो वातो का ध्यान रखना चाहिये) पहर ब्त तो यष्ट हैकि 
उनके गीत उञ्ञ्वल.परेम्‌ २ गीत है, अत उनका उच्चरण करने कै पूव फयडको 
हदय से भिका देना चाहिये । दूसरी बात यह है कि ये गौत एक वृर से सम्बन्धित 
है ! नीहार" मे अक्प॑ण ओर पीडा की अनुशरुति, ररदिम' मे दार्शनिक सिद्धातो 
| मे विरह-ध्ययथा, (सान्ध्य-गीतः म आस्म तोप ओर ष्दीप-क्षिखा' मे साधना की 
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गति फा प्रतिपादन हे । अत नक्ता अभी कह है किसी भी गीत को बीच से उखाड 
फर पठमै की अवेक्षा उनके सभी गीतौ को एक बार पकर उनगरी कल्पना-भूमि जौर 
प्रणय वारा ङो चक बार हृदय॒गम्‌ कर छेना चहिये | अच्छा होता वे अपने गीते फे 
क्षकं देती । इससे उनके पाफो को सुविधा हो जाती । पर फिमी भी कारण से 
यह कार्थं यदि उन्हे संचिकर प्रतीत सटी हभ तव उनफे दानिक चिद्वास ओर 
जनुभूति सम्ब्यी कु बात को स्मरण रखना चाहिये । 

काल सीमा हीन अवकाश मै कोद अनादि अनन्त सो रहा (निष्क्रिय). था। 
एङाकीपन के भार्‌ सै भकुरा कर उसने अपी कदपना से रंगीन (सत्‌ , रज, तम 
मिन्नित) स्वग्नो (जगत्‌ की विभिन्न वस्तु) की सृष्टि की, जिनका उदूमव धिकास 
अर ख्य समुद्र मे रहरा ऊ समान उसी मे होता रहता है । रहर सथुद्र होसे हुए 
भी जसे एक विशेष आकार मँ धने से अपने को समुद्रं से भिन्न ओर वियुक्तं समक्षे 
जोर किसी की जकुक सोज मे सिहरती रह, उसी प्रकार व्यापकं चेतना जब म्नामः 
श्प मे युव गहै तय अपने कोसकीम समघने र्गी ओर असीम कै अन्येषण फे 
छिषए विछ दहा उदी ¦ 

पमं वही हू" यह जान होने पर भी मै उत्तमे घुट न, थोढ़ी दूर अनी रहः, 
यष अभीष्ट हज, भोकि मोक्ष, निर्वाण या कीन होने पर अपना असितघ्व ही भिर 
जायगा भोर तव येदना की मधुरता की उस जनुभूषि का जो केयर एकाकार न दोन 
कीस्वि्तिमे ही सम्भव दहै, भानरकेते होगा? इसी से युगयुग की वियुक्त आप्मा 
की व्यथा को व्यक्त करने की अष्कुलता भर उसकी अभिव्यक्ति की अनिवंचचनीय 
मधुरता ॐ बीच ही महादेवी का मन अभी तक रमण करता रहा है । इतनी सी 
कंसपनाओ के दात श्रत रगीन रूप वारण कर व्यामाः ओर दीपशिखाः मे दुदर 
गयी है । 

संयम्‌ 

प्रम पर रखनी चने घाके प्राय, सभी कवियो मे की न . कहौ भसयम्‌ _ 
आ गथा हे । इस सम्बन्ध मे सस्त, फारसी, अभ्रेजी, गक, उदु", हिन्दी सभी 
भापानौ की एक्‌ सीं दका || उदाहरण देकर उत्तेजन्‌ा उप्पन्न करना सुत 
अभीष्ट नही, न्टी तो भस्येक भा फे श्रेष्ठतम कथियो मे यह दुबख्ता देखी ज 
सक्ती हे [य सुप्य अन्तमे मनुष्य ही है, यही कह कर सतोष्‌ करना पदता है । 
हिन्दी म.महाप्मा सेर्लीद्‌पस॒ ही एक एसे कवि निकटे जो प्रेम अगो, का. निह 
सथभ्र-के साथ कर-गये-1-मसयेक मनोविकर्‌ अपने मूल रुप मे अच्यन्त आवेदापूणं 
धेत है.य् सभ्य है | पर देसी नानता ओर आवेदा की महत्ता मनोवैज्ञानिक फे 
श्षिहोतोष्टो,कवि वे, ङि नी है| कवि को अपनी-बात संयम के साथ कनी 
चाये | क्रोध मे सु्य जिस क्षमय जिह्या पर सै अपना शासन उश रेता है उस 
समय तह अपने को वित्तना ही बङा चग्वीर समक्ता हयो पर सुनने वाहे उसे अशिष्ट 
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ओर असभ्य ही कहते ष । ग्रही कोध जव सयम के साच व्यक्त होता है त्व उपयुक्त 
ही स्ट अथिर शोभन भी प्रतीत होता है | यही द्या प्रव्येक मनोविकार की है । 
हिष्दी मे आधुनिक कविश्रो ने यद्यपि रीतिका की श्गार-भ्रियता आर अ्कीलछता 
क त्रक्घ्ा भजवनी स्वनाम की खशि गी यी, पर उनमे भी मैधिर्छीशरण गुक्च 
-जैसे एकाथ कवि को छोद्‌ वासन फी अभिव्यक्ति की कमी स (थर्‌ जब से 
प्रगतिरवाद ने जोर पक्डा है तवर से यथार्थवाद्‌ के नाम पर दूरी नूरनता कविता मे 
प्रवेद कर गै है! रेमी परिर्थितियो सर जीवितं रहकर आर केवल प्रेम पर निरन्तर 
सिखने पर भी महषदेर्वी जी ने अपने अन्तर की जिम साल्विकता या सयम श्रत्तिका 
परिचय. दिया 1 ह उनके व्यक्ति की महत्ता करी परिचायक हयी नदी, काव्य-गरिमा 
का आवार-स्वम्ण मीहे 





एक आक्षेप 


पंडितं रामचन्द्र जुक्छ, उनके रिर्य, अनुयायियो आर प्रश्षसको, प्रगति 
वाद्‌ # कचिया, समीक्षफा आर समको तथा आर मी कद सिष्य प्रेमियों नं यह 


अपनः मत प्रकट क्रिया है कि महादेवी जी अनुभूति के आधार पर नही, अनुमान ॐ. 
ध पर .डिख आभ्वाप्मिक-चेत॒ना के पक्ष मेतकं के छण सस्रत के दानिक 
थ ओर प्रमाण के छिद्‌ प्रगेदेतिद्यसिरु कारु से ठेफर अव तक ऋषियो मोर स।घु- 
सता की जीवनियो खुली पडी हे | प्र समाजवादी देसी बातो पर ध्यान 
देनेहीक्या लगे! वहातो शाखके नाम पर एफमाच्र अथास या फिर कामश्चाख 
है । से पूं आशक है कि परिचम की अभपरिकक धारणाज के आधार 
पर यदि समाजवाद्‌ ने इस देश मे अपने पैर जमाए ओर उसमे भारतीय 
परिस्थितियो के असुङ्र परिवर्तन न द्वषए तौ आगे कै ऊर वषं घोर नास्तिकवाद्‌ 
के ध्षहि। एमी दृशा में अध्णान्मवाद्‌ की र्दन के विपरीत प्रचार भाव्य 
हषे उडा है) कवि छौरे मोटे अश्षेपो के प्रति उदासीन दी देषे ग्ये है) 
पर कोई यात जव सीमा का अतिक्रमण ऊर जाती है तव कवि क्षी ऊठ कहने 
को विवग हो जाता है । उदू^ ॐ प्रसिद्ध कवि शगखिविः की गुजुरो प्रर जवु यह 
आक्षेप कथा गया फि वे अर्थहीन है तब उसमे विरक्ति के दाब्दो मे स्खिथा 

"त सतद्रश की तमन्ना न सिके की परवाह, 

रार नह्य ह मेरे जरजारम मानीन सही ।' 
इसी १ के काल्प पर जो आक्षेप किये गये है उना उत्तर उन्होने 
अपने ठग से काव्य्धेः क सूकान प देने का मयत्न्‌ किया है। पर सङभति 
की यथार्थता वाङ सन्देह का समाधान उन्हे काव्य फे माध्यमसे द्यी कम्रा है। 


~~~ =+ ~~~ ~~ 


पिरे त दोग की धारणा. पर उन्ह आाइचर्यं होता.दै.-- 
जाने क्यौ कहता है कोष, 
मै तम की उद्यतम खोद! 


८० पदहदरेकी घस 


मनै कण कण म ढाल रही अकि ! आंसू के मिस व्यार किसीङा। 
मे पटा मे पारु रही दरू यह सपना सुफुमार किसी का)" 
---ष्ीपशिखा 
पर जब इस बात को सुनते-सुनते कान थरु उरते है तव प्रेति प्रद पद्धति 
पर उत्तर देनो इई प्रन करने वाला स अध्यन्त राहज भाव सं जपन अनुभवा का 
कहिं अन्य समाधान चाहती हे . 
जोन प्रिय पहचान पाती । 
दोढती क्यौ प्रति शिरामे प्यस विद्युत सी तरर धन! 
क्था भचेतमन रोम पति विर व्यथामय सजग जीवन ! 
किस किए र ससिममम 
सज दीपफराग गती? 
चोद्नी के बादल से स्वप्नं फिर फिर चेरते क्या 
मदिर सौरभ श स्ने क्षण दिवसंरात बिरैरते क्या ! 
सजरु सित क्णो चित्तववा फ 
सुक्त प्रहरी कौ जगत्ती! 
कल्प ^ युग - व्यापी विरह को एक सिहरन मै ससे, 
गूल्यत्ता भर तरर ओत से मधुर सुधि - दीप वे, 
य्था किसी के जआगसम के 
द्राछुन स्पल्एनं भे मनाती! 
मेध “पथ मे विहन विच्युत के गए जो छोड प्रिय पद, 
जो नं उनकी चाप का मै जानती सन्देश्ष उन्मद्‌, 
शसि छि पाक्स नयन 
भण म चातक वस्ती ? 
---दीपरिखः 
क 


सनोदरार्पि 


म्र का विपय जितना रोचक है, उतना विवादास्पद, उतना हये विषम । प्रेम 
की दुद भै सियो केसा भनुभव करती है यह रादासे मयुष्य की उभ्सुक्ता का 
भधान विप रहा है । नारी नो जनादि कारू से मलुप्य २ किष हली वनी इहै, 
उसके मूर भँ भ्सुस बातत यह है कि वषट युप की पेक्षा अधिक भावुमुयी. छेते द 
भी कदत्ती कमह | फिर जिस प्रकार वह अनुभव कर्ती है उसी प्रकार व्यक्त भी 
नहीं करती । कभरि कभी तै विरुङ्कक उष्टी बात कहती भौर धिपरीत अन्चरण करती 
हे, मदुत्म जो बाहरी ध्यचहार फो प्रुखत ठेता है जोर जख्दी ष्टी घव कुक जानन 
चाहता है उसके सम्बन्ध मे आन्त धारणाद्‌ बना रेता है ( सतियो फ हृद्य की दक 
छ का जो भधूरा करन हमे अनी तक प्राक्च है उसका दूसरा कारण यह द फ उस 
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हय दा विद्र षम अभी तह अयिक्तर पुरूष ष्टदय रहा हं ) नारी हदय फे प्रेस का 
विद्रेपण दीक च नारीद्रय ही कर सक्ता 1 साद्िष्यके प्रत्र खी टेखिफाभं 
की सरथा जभी तक बहुत ही न्यून रही ड, दी मे प्रह काम जृं ही पदा है 
परिणास यह्‌ होताद ति लिये > सेग्बन्व मषदय > यहूत्त सं चिद्ङषण निजी 
धारणा @ विदधत पर्णाय सात्र ॥ प्रमाण यहु ह किं इधर कवि ने अपना 
सारा जीवनं दवी प्रेय ह्री अलुश्ति मे य््रतीत कर दिया आरं युर क्रायउ का अज्र 
यायी जपने ही अनुमान लगाए चा जा रहा ह £ | 

८१. रम, कपि अनुमति साच्य विपय ढे, भत उम कौन कितना गहरा उतर 
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ह कस्य सज: र्न द 
ग्या द यह काव्य सं उसां जपनां जस्वदशाज। सम्‌ जरार्‌ पर उना प्रतिक्भिप्राञ्चा 


~ +~ 


त्रं से ' स जाना ज। सर्ता है । शआयुनिक दिन्डा कविता मे व्यक्तिगत सुसहप्रस्े 
क 
इस दविगाम्न नी जयश्षद्रर प्रसाठ का जम्मनिक तफलठता भिरा । समोधिकारा को 
भूतं स्य देने जार उनके सदम से सूतम सूत्रा तथा गहरे से गहरे प्रलये फ दैखने- 
दिखाने सं उन्द्‌ पिश्लेप जानन्द आता ५ । । ४. सनामानाम्‌ द्ूषनके साथी 
साव उन} कागिक "द्धि यनेना क सर्जव सूति भी अ्पन्त कश से प्रस्तुत 
करती ₹। 
तितौरावर्या जरर याने नगम प कुठ पुस चिरश्चषण पर दतेजेो 
प्रस्येक बलिका कै दरार आर सन स्न नदान परितम उष्यन्नं करते ट । उन परि- 
वतना आगर अयुभततियोा 7 अयं उन समय वह सुग्या स्वय नही रामन्न पातीं । 
हिन्डी मे सीति-काट फ, उमियो २ इस दमा > चे मा-क वर्णन पयि है । पर प्राचीन 
भघल्लो म धिद्यापति मै इस तवष्या =) चित्र खींच रमा का मामर द्य रहरा 
टिया दहै । भवुक पुरूष षा प्रय की इस भूमि के ठ्॑च रप-सो्पता की दष्ट स्च 
करसे-कराे हे था सिर्थो भी टेता जञ्चुमव करती दै, यह सै -हभय-कभी सोचा दर्ता 
था। अन्या मह गताया क मटदेवी जी भी फिंसी छजीरी सम्धा वा चिन्न 
खीर्चंगी । सष्टसुा.-एुक ठि दस रना पर शपि प्डी-- 
सजनि क्षः दग बाह । 
चरितं रो यिस्थित्तं से दय वब्छ-षट 

आज खोयै' से आसे छोर, 

कहा अपनी चयकरता हार ? 

छकी जती परव, सुकुमार 


कोन सै नव रस्म फ भार! 
सर तेश शु हरा) 


अकरण वह द्रीशव का हाश-- 
बन गयाः छव केसे चुपत्तप, 
कज भीनी सी शु सुस्कान 
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तडित्‌ सी जो अधरो की ओट 
क्क द्ये जती अऊत्छोन। 


सजनि वै पठ सुकुम।र । 

तरगो से दुतपद्‌ सुकृमार-- 
सीखते कथो चच गति भूर, 
भरे मेधो की धीभी चार! 
दरपितत कन कन को क्यो अरि चुम, 
अरण आभा सी देते दरु! 


सुर सै सरे प्राण 1 
विर्व की निधि से तेरे प्रण-- 
छिपये से फिरते क्यो आज, 
फिसी मधुमय पीडा का ल्यास्! 
सजल चितवन मे क्यो रई हास, 
अधरम क्यो सस्मित नि इवास 
---ररिम 
मेम का पहिला लक्षण है अन्तर मे एक शकार की कोमरुवा का जग पडना। 
जं आकपृन त्रं जन्त लियो नही छ स्य छि व्यक्ति मधुरता भिश्चित किसी सतर धिदल्त 
का अव्यन्त तीव्र अनुभव करने खगता. हे! उस समय पक से एक कोम, एक से 
एकं मधुर, एक से एक कन्यमयी भावना न जते अन्त्‌,संज्ञा फ. किस <तर कै र्‌ के 
उद्गस से उमदकर ओढा तरे आक्षी हे जिनमे ये कष भ्यक्त.हो जती आर्‌ छ 
ूऊ रहकर प्रेम।स्पद्‌ के इ्धित को निहारती रहं उस समय दरच्छा होती हे फ 


हमारे पास जौ ऊुछ द वहं अपने नेही के चरणो प्र न्यो गवर्‌ कर दं ।. किसी, प्रकार 
देम केवर उ्तक. पुक स्निग्ध चितवन आर म्रषुर सस्छान- के अधिकारी हा सके । 
उसे प्रसन्न देखने की इष्ठ ओर भी अनेक रूप धारण करती ६] उनमे से एकै 


अपने दारीर्‌ को उपयुक्त वेश भूपा से सयुक्त क क श्ङ्ञार, नो मन के उप्साह 


आर आ्लादं का सूचक है, अपनेदी को नही दूसरे शो भी प्रसन्न करने फ कषु 
किथ्‌। ४4 । यह सरस उदाहरण एक वार फिर उदुघृत करना पड रहा हे-- 
(4) रोकिफ शार : 
रजित करदे यह शिथिर चरण के नव अशोक का अरूण राग 
गिरे म॑डन को आज मधुर छा रजनीगंना का पराग, 
युथी की मीङक्ति कङियो से 
अक्ति दे मेरी कवरी संवार । 
कहराती जाती मधु. बयार 1 
---स(रध्य-गीतत 
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(र) जध्यास्मिफ आगार , _ 

शशि के दर्पणे देख-देख 
ने सुख्माये तिमिर केश, 
गये चुम तरर - परिजात, 
अगगुखन कर किरण अद्नोप,! 

क्य आज रिक्ना पाया उसको 

सेरा अभिनव शद्धार नही । 

--सारव्य-गीत 


सहदेवी जी केकन्यम्र द्‌ खपक्ष की प्रधानता ह । उसका अधिकां विरहः 
वेदना समस्वित ह । इसी से उमम आसुजा के उद्टेख फी प्रचुरता दं । इच्मा होती 
दम महादेवी को ओंसुजी की रनी--देवी-महादेवी कहू । उनके कान्य मे प्रवाह 
पीड़ाधारा मे आन्तरिक बृत्तिके देर तक निप्रग्न होते दही एफ प्रकार की मनोभ्यया 
का अनुभव पारक फो होमे छगता हं । इन पक्तियो को फिर देखिये -- 

खक तल उर, विहर सिहर तन, 

[आज नयन अति क्या भर भर? 

सुच सख्ज खिख्ती शेफारी, 

अल्स मोखक्नी डरी डाली, 

बुनते नव प्रवारु करज से 

रजत उयास तपरो से जष्धी 

शिथिरू सदु पचन गिन भिन मदुकण, 

हरमिगार असते है घ्र इर)! 

आज स्यन आते क्षे भर भर? 

तीरजः 

उ्योप्सना धोत वोमततौ निशा है । मर्य-पथन वृह रहा हे । नायिका उद्यान 
मेहै। पुष्पो की मीनी गध, समीर का रोमा्चकारी स्पशं ओर उजदटी चोदुनी का 
रभ्य द्न उसके प्राण, तन ओर नयन मे मादक्ता भर कर संस्ञाह्यैनता का आह्न 
कर रषे है 1 उपरी द्श्टिसें दैखमे पर ये पक्तिया मदुक्रतु की रजसी का सामान्य वर्णनं 
सा म्रतीत होती है । पर कवयिच्नी पुक-एक सोसि मेम जने सितिनी बाते सोच रही 
है १ नेफष्टी उसरी ही ओखोा कै सामने सङुचा रही है, खजा रही है, सिक रही है । 
उसे त्तो पेखा अवसर कभी नदी सिद कि फिसी की समीपता प्राक्च करके वह भी एक 
पर को सकुचा पाती, लना ठेती, खिर उरती । सारा योवन प्रतीक्षा मे ही ठर गथा, 
मन के सरे अरमान जोसू पनकर ही बिखर गये, समस्त जीवन केकर सूनैपनमें ही 
परिवर्तित हो गया ¦ उछ डाली पर मोक्लक्नी आजं असा कर खयन कर री 
है । मधु-पवन्‌ का उसे मादक परस मिषा ह । इतने पर भी वह न अलसायेशी १ पर 
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उमे जीवने विद्युत्‌ स्पसं सो बह्ुतदुर, दर्णन सी दुर्छम हो उढा से| कमी 
होगा मी अथवा नही, इसका ही जन क्या भरोसा हे ! एजो फे नीये क्षरते हरसिगार 
की रस्या पर तम जर वादमी ज्यम्‌ पाशम्‌ कट्‌ पड ई] आरे यह्‌ सदु-पवन्‌ । 
हसे देखो, इस रोनी > इतने मयु का सवय किया ठै फि उर्फ भार्से दसम 


४ । 


चा भी नीं जाता । पर कितना अजान, कितना निष्डुर हे जपना प्रेमी जी हृष्य फै 
मातस को सूखने वैय रहा २ ओर आता नही । अन्तर्‌ भर उघ्ता है, सरीर भिहर 
उर्ता है जोर आं की शरदं बरोनियो मे उलश्च कर र्ट जाती द । पर दसस खम ! 
सव ध्यर्थं है। सद विषादपू्णं । सव सार्दीन 1 विरह सस्य है! व्रतीक्षा सत्य ह 


व्यथा सव्य ह ॥1 
धितम्‌ आर साध्नाकी थि से गहदेनीजी को पकाम्त, पौण मिरतदभता 


# 


जर तम अप्येत परिय इ। तन्मयता क लिए इन तीना की स्थिति अनिवार्यं है ¦ यद्यपि 
प्रयै अंखिचक नै ठनंपरं यष्ट क्षप किया द किं उनक। काथ्य कल्पन-परसूत दं, 


५ =+ ~~ व 


८.२ उनकी ऊ रचमाना का ध्याने सं पटने प्र्‌ यह्‌ जदुपा धे वारन्‌ अतीत 


हेता ६ । |मेगी यह धारणा र ४ 0 खुप पचापं किसी प्रर चम धाघधनाम छीन ट्‌ । 


म।धना ‰ कट होने पर उरक दासि क्षीण हा जपती 2 जर सच। साघफ यद 
चाहता भी नही कि वह उसका प्रदम कर! सत इस सम्बन्ध ओ उनस ऊठ जानना 
कठिन ही द ५ रशि की रेखः च प्रच होताष्टे कि उसकी सभर यधिक 
निट से जनके साताग्यं (मक्तिनिः उपाथिधारिणो उनकी किसी सेविका को प्राप्त 
> | पर्‌ उसकी असी यियाधुष्ठि ८ वह भी उस र॑स्मरणसे प्रकटष्ही। सस्मरणा 
से यह मी प्रप्य है किरात > परु पेफेवर सोते मे नष्टनही करती । कमी कभी तो 
पासे जगते प्रसाप हौ जाता द] सस्ति की स्वाः पर एफ शयान पर उन्दने तीतर. 
पाटी पर जासीनं प्योगचर्नः के अध्ययने की चथा कीर! ब्दोपशिखाः ॐ पौन्वे, 
तेस, उर्वी, वयारीसते जर पवासः गीत किसी प्रकार भी काटपनिक गही हो 
सकते! एत परिणाम क्रियाप्मक ही हे, नदीं तो अथं की संगति बरही तष्टी सक्ती। 
दन्डं सवे वाते के आधर पर मेरा अनुमि है फिवे अपने पुकान्त क्षणौ मं कमी. 


0 
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दन्य , ५ 
दसं अप्तीम तम सभे निरुकर 


सुक्षफ, परु भर सो अने दो) ---भीहार 
आ मेरी चर्‌ भिरन यामिनी । 
तममयि। भिर्‌ आ धीरे घीरै। ---चीरजा 


कारण 
कष्णांमपर को आता रै 
तम फे पर्दे भानः) ---ली्ारं 


प्रिय मस चिक्ीव-नीरवता भै आता घुपचाप 
मेरे निभि सेभी नीरव है उसकी पटन्ताप -- नीरजा 
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मे आज चुपा आई "चातकः, 
मै आज सुला आई “कोकरिङः, 
कटपिित 'मोखश्नी' ष्दर्यिगार 
रोक ह सपने इतस दियर ! ---सान्न्म-गीत 
चट प्क ह निर्निमेपी, 
क्त्प पछ सव तिमिर-वेषी, 
आज स्पन््न भी हृदरं उर ॐ रिष्‌ अघ्ातदैदी 1; 
--दीपरिस्वा 
फक 
सजनि कोच तस मे परिवित्त-म,, सुधि-स॒ा, खमस यतता ? 
--ररिमि 
मेरे नीरव मानसम 
ये धीरे "वीरे जाये । नीहार 
पीर निर्द॑शा कर चुट कि महदेवीजी के व्यम सिरे के चित्र विरस 
है) रिम" की णक रचनामे ये अपने को उस अक्चात प्रियतम से विरा पाती दहै । 
उ प्रकार के जमा मे श्रवण, नयन, घ्राण ओर सपक्षं सभी इन्द्रियामो भेदी 
देर केषिष वृकि पराच होती है -- 
श्रवण मुल-- 
तब बुला ऊताभुमे उस प्रारजो 
तूर कै सगीत-सा वह कौन हे? 
मयन-छप-- 
तथ चमफकजो शछोचना को मेदता, 
तडित्‌ फी मुस्काल मे वह कौन है? 
घ्राण ओर सर्या-सुस-- 
सुरभि धन जो थपकिय देता श्श्े 
नीद के उथ्गरवाम सा वह कौन दहै? 

"दीपशिखाः मे हमने उनके दी सुखसे सुना है किराती पराजयरेख बोकर 
उपा ने किरण अक्षत थोर हृास-रेली' से स्वस्तिवाचन करते हुए उनका विजय अभिः 
पेक किया है! अव पै सिखन मन्दिरमे प्रवेश्य करने वारी दै! उस नर्म कथा, उत 
समं गाया, उस रहस्य-वात्तां के कु स्वर दुमरो के कान तक समी शीश्च पर्हुच पार्येगे 
देसी आशा लषु हेम बे है । 


९१ 
कवयित्री महादेवी षमां 


डोकटर शन्द्रनाथ सदान 


[ ध्महादेवी का जीवन विचित्र परिख्ित्तियो > प्रभावो से पूर है | सम्पन्न भोर 
दिमित परिवार मे जन्म, चित्रकला ओर सगीत की भिक्षा का प्रब्रम्ध, बुद्ध की करणा 
की महरी छाया, दा्भैनिफ चिन्तन, पति से प्रथक्‌ एकाकी जीवम, सेया भायना का 
अव्यधिफ उज्प्वल्स्प जादि ने मिल्फर उनम व्यक्तिसवको एेसालूपदैदियाटि कि 
हिन्दी ही नही मारत आस वि्घमे को श्री फैल कार उनकी कोटिमे नही आं सकती | 
जीवनकेपए मसे बरहस्मी धागोका सयोग अयत्र नही मिल सक्ता | | 


आधुनिक कवियों मे श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान अप्यन्तं मह्वपूर्णं है । 
वह सलिए नष्टी किये खी है, वरन्‌ इसङ्िए्‌ कि अन्ने आधुनिक कान्य कीकर 
आर साजश्रङ्गारसे सर्वायिक योगं दिया है) छयावाद्‌ फे प्रवर्तक स्वीय बाबू 
जयशङ्कर भ्रसाद" भर उसके उक्ायक सर्व॑श्री प° सूर्यकांत त्रिपाठी निराखा' तथा 
सुभित्रानन्व पंत के वाद्‌ उन्हीं की गणना होती है) महादेवी जी ने इन कथियो कौ 
अपेक्षा छयाघादी काव्य को सवे अयिक देन यहदीर कि कान्य उनके कण्डसे 
विशुद्ध भनुभूतिमय होकर एटा है, ओर उनी कल्पना अनुभूति से पेसी घुर-मिल 
गह है कि यह धोखा होना फि अनुभूति है या कल्पना, असम्भव न्दी है । हदय 
की सृक््पतम भावनाओं कौ जितनी सफलता के साय देवी जीने व्यक्त किया है, 
उसनी सफएर्ता फे साथ अन्ध कोद कथि यद ही कर सकाहो। उनके काव्यम 
कंखां का विकास न होकर हदय की सचां की द्वरुक ष । प्रराद, निराखा ओर पत 
तीनो ही बाह्य दिपय-परक कथित ङिखने की ओर विक्षेप उन्भुख रहै है-प्रसादः 
"कामायनी लिख ऊर, निराका जी ^तुसीदासः छिखकर ओर परत जी इधर की 
प्रगतिशीरु कविताओं का सृजन करे । परन्तु महादेवी जी मै आरम्भ से टेकर अन्त 
तक भत्मपरफ़ कथिताः ही अधिक किखी है 1 उतरी वाणी गीति कान्य कै माध्यम 
से भुखरिति इदे है, जिस पदन ओर सुरृमार कपना क्रा अनिवाथै सहयोगं 
रहता है । गीति-काम्य फे छिएु जवदयक है कि एकं कोमल मर्मस्पन्चौ उद्गार नव- 
नीत सदश कोम, कसक भरे शब्दौ म स्ताभाविकरं सप से पुट पदे ओर उसकी 


क्य मददेवी चमा ८७ 


वेदता पाठक र श्रोत, के हृदयमे धर करती चरी जाय । महादेवी जीने यह 
गुण हे कि उने गीत हृदयम सीधे प्रभाव उपे दहै। मै वनद की भति 
अचरत्रिम ह आर उनम्न रही वनाचट नही ह । छायावाद्री काव्यम प्रसाद्‌ ने यद्धि 
ग्रकृनि तस्व को सिया, निरन्ताजी ने अकत ठढ दिया, पत जीने षब्दाको 
स्यराड पर चदा कर सुडछ आर सरम वलनया तो महादेवी ओने उमम प्राण 
इषे, उसकी नावान्सक्ताको स जरिया । इस यह अतर तही ह फि प्रमद्‌, 
निराखा आरे पत ने भाल-पल की उपेक्षा की। नही, एसा कहना कथिया के प्रति 
घोर अन्याय होगा । उनकी फपरिताम भावन्पन्च का उज्ञ्वल्तम सूप निखर कर्‌ 
सम्मुख आया ८। इसारे कहने का तात्पर्यं केवर इतना ही ह फ महादेवीजी ने 
केरा पक्ष फी अपेक्षा हदव-पद्ध पर जधिकं आग्रहर्सादे। उम बीच को स्नाभा- 
चिक भावना यठि म्बत ही नवीन मनिग्खतदहो गदतो बह सददेवी जी 
का जानं वृद्मकर छंद परिवर्तन रना या नवीन प्रयोग क्रमा नदी कहा जा सफा, 
जसा कि प्रयाद, पन ठया निरामे हूना है । प्रतादजी ने तो प्रवत्तं के नते ही 
काव्य मे अनेक परिवर्तन किये ष्। उद्राहरणार्थ, जेमा फिप्रसाद जीके काव्यका 
अध्ययन करते समय ठय चुके है, उनकाश्रेम पतिम लिया जा सक्ता ह जिसे उन्होन 
घ्रजभापा चे पडी ब्रोखीमे ओर वदे ह्ुएुषदोमे लिखा] परतजीनेतोस्पष्टही 
"प्व" की भुभिरा मे भी काष्दो की कोमलता-कठोरता, स्रीखिग ङ्ग मे प्रयोग 
भौर व्रज तथा खडी चोी फे अन्तर के साय नवीन छन्दाकी ओर्‌ भी अशुलि- 
निदेश कियाद । निरास्माजी तोरहिन्दीमे छंदके सन्राद्‌ के नत्ति विस्मर द! 
उनकी कचिता ब्थनमय छदा की मोटी राह” ॐोदकर वही है । परन्तु महादेवी जी में 
पसा कही नही हना । उन्होने तो केवर आात्म-परकाश्लन प्रर छ्य रखा हें ओर 
स बीच मे यदि नवीन दान्द--प्रतीको--आर छदो के नसून जा गयैदहै तो वद 
स्वाभाविक्ता वश । उसर्मे उनका पैसा भाव नयहैफिवे को पाडिस्य प्रदशंन भा 
नेतृत्व की चेष्ठा कर रही है ! इतना होने पर भी उनके चिपय मे यहं कमा भयुक्ति 
न होगी किं उनके रप्दो--चिरोप कर गोता--का वेहद्‌ अनुकरण हुमा हे ओर कद 
वार हमे यह कहने से बाध्य होन पडता है किं नवीन प्रसौग के प्रति उ्ठीन रहने 
धारी इस कवथिश्री का ओ इतन अधिक अनुकरण हुआ उसका कारण यह है कि 
उनकी कवितामे ददु य। दीस अधिक दहै, जो उनके युग की भूर भावना रही हे भौर 
जिसको छेकर छायाव,द जन्म), पनपा ओर सद्ध द्ुजा हे। महादेवी जी फी कविता 
मन वेदना र्‌ करणा का एेसा साच्राञ्यष्फि ज्िघ्की शोभा-श्चीप्र सासा स्वर्गो 
का सुख निछठावर है । वेदना के पप से गलक्रर उनके हृदय की द्रवीमूते अनुभूति 
पारे की भोति तरल होकर बह निरुखी है 1 

ेकिन महदेधी जी फी केवित्ता की इस विक्षोपता का मूकू कारण है--उनका 
जीवन । उनका जन्म अव्यन्त सम्पन्न परिवारमें हा है । पिता बाबू गोर्धिद्‌ रसाद्‌ 
वमा एम० ए०, एर एख० वी ०, एडवोकेट भोर माता श्रीमती हेमरानी देवी विदुषी 
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तवा कलाप्रिय नारहे। शिक्षाक प्रति उनफे विचार नडे उदार ३। इसीषिष 
महादेवी जी की स्फृखी शिक्षा ॐ साय घर पर उन्ट चिधक जर गीत की रिक्षा 
ठेने का भी प्रवन्थ किया म्याथा। इस प्रकार उषं पचक पिता तथा कथित्ता 
आर भाष्ुम्ताकी म्रतिमाता ह्वार रार्गीसकका, चिप्र ्छाजोर काष्यकरा कै 
विकास दी सुचिवार पाकर हेमारौ फवयितरी ने अपने वाद्य जीवन % सुग्बदं दिवस 
सथाप्त पयि! तथी ११ त्प क्री छोदीखपश्न म शटी ह) यद । उसके बाढ उनको 
महाप्मा गातम द्ध म जीवन जार उनके दानिक सिद्धता का अध्ययन क्रमे का 
अवगर विख । छुद्र ॐ प्रभां स उनका जीपन ही बन्ठ गाया । उन्हे जिश्चय पिमा 
किये विचाह्िति जीवन्‌ सही वितायगी उर वाद्ध-भश्चुणी ह्र रहेयी । घर वणे इस 
ततं परराजीन थ । उन्होने अधिक विरोध न क्र पना अप्ययन केष्टुरसा। 
जन्त भ श्रयाय यूनिवसिटी सु र्छृत मे एम पु पाण ऊर्म ३ चाड आपने अपने 
भिक्ुणी होने मे सख््को सेताहारा पूर कना नाहा । वे तपस पति सप्रथ रहं 
कर प्राग मरिका वि्ापीडठ ऊ प्रधान आन्त्थाकेर्पमे कायै कररषीदे। समय 
सिन पर विशेत रूप ख शद्धिग मे--पे गोध म जाकर बहो दवा-दा र<, भी करती 
है। अष्यम्त साढा जीतने कितिति दुएये साहिष्यस्तारना स निर्दह । पर एनका 
कथन हं छि साहिप्य-सवा पमङे सम्पूर्णं जीवते दयी गायना नही ९1 दे साहिष्य- 
साधना तथ दरकती है, जव ऊहे विद्यापीर के फा ते अवकाश मिरु जाता है । तभी 
उन्हेने कठा “सेरी राम्पूर्णं कविता का रचना कठ कुठ घटम्‌ ही सीमित्त पिया 
जा क्षकता द ! प्राय एेसी कनिताये कभ ३, जिनके लिखत समय मेने रतम चाकीदूार्‌ 
की सजय वाणी या किसी अररे जाते हुए पथिक के गीत की कोकद्ी नही सुनी } 
हस प्रकार उनका जीवनं मूत सेवा का (--रचनात्म? दारथ॑कर्ता का है । 

ससा कि हम पहले फ शुके हे कविता ॐ सर्कार उन्हे अपनी माफ दय 
म्र हए है । उन्होने अपने सम्नन्धमे छख २--'सो से पूजा-अधरतती के सभय 
सुने इष्‌ मीरा, तुरु्ी आदि के स्य रचित्त पदो कै संगीत पर मुग्ध होकर मेने धज- 
भाषा से पद्‌ र्थत्ता आरम्नष्टी थी । मेर प्रथम हिन्दी-गुर्‌ मी अजभापाफे ही शभर्थकं 
निकरे अव उद्टी सीधी पद्‌ रचना छोडकर मेने समस्यापूर्ति मे मन छगाचः । 
व्चपन भे जव पटे प्रू खडी वोरी की कविता से मेरा परिचय पत्रिकां हारा हुजा 
तव उसमे, भोलने की भाषामे ही, छिखने की सुविधा देख कर मेरा अबोध मन उसी 
गोर उत्तरोत्तर अष्ृष्ट हीने खगा 1 रुरू उस कविताही न मानते थे, अत. छिपा- 
छिपा कर ने ररा भोर हरि्गीतिका मे भी लिखने का प्रयत्न सिवा । मोस सुनी 
एक फरण कथा का प्रय सो छन्दोम वर्णन कर मैने सानो खण्ड काष्य किखने 
की इच्या भी पूरी फर छी 1 बचपन फी बह धिचित्र कृति कदाचित्‌ खो ग ै। 
उफ उपरान्त बाह्य जीवनके दुःखो की ओर मेश विक्ेप ध्याने जानेया वा। 
पडोम की एक बिबवा वधू फे जीवन से प्रभावित होकर नये (जवसा, "विधवाः 
जवि परीपंको से उप्त जीवन फे जोक्ष्द-चिव्र विये धपे उत्त समय की प्र 
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पञ्चिका मे भ्य रथान पा सै । पर जय मे जपनी विचित्र तियो तथा तलिका ओर 
रगो का छोडफर विधिवत्‌ अध्ययन कै टिु बाहर आई तवच सामाजिक जाशुति क 
साव राष्िय जागृति फी परण केखने ख्गी वी, अत उनसे प्रभावित होत्र मैने 
भी (2ग(रमयी अनुरगमयी भारत जननी भारतमाता,, "तेरे उतार आरती मा 
भारती, आदि जिनं र्वनाजकी यृषण्डिकी वे विद्याख्यं के वताश्णमेद्ी सो 
जानैकेलिषए्‌ हिसी गहंनी। उनक्री स्रमाक्षिकफे राथदही यसा कविताफा रौशन 
भी ससाक्षहो गया । इस समय से मेरी प्रदृच्ि एक विन्नेप दिश की ओर उभ्भुख 
दर, जिसमे भ्यण्टिगत ह ख रामण्टिगत्त गभीरं वेना का रूप म्रहणं करने खगा 
आर प्रस्यक्च का रथृरु रूप एक सूतम चैना का आभास देने समा! ऊर्णा 
वहुट होने ॐ कारण बुद्ध सस्यन्धी साहिप्य भी शुश्े बहत प्रिय रा है ।* 

अभिप्राय परे कति महादेवी तय जीते विचित्र परिस्नितिथाःके म्रचवोसे 
पूर्ण ३ 1 सम्पन्न नौर चिति परिवार स जन्म॑, चित्रकरः आर संगीत दीं शिश्वा 
का प्रयध, बुद्ध की कद्णा की गहरी खाया, ठ दानिक चिन्तन, पति स पुथङ्‌ एकाकी 
जीनन, सवा-भावना का अलगधिफ उञ्जेवय षप सद्वि नै मिरु क९ उनके व्यक्तितन 
कोपेमास्पदेदियाहे फ हिन्दींद्यी चेह्ी मारत आर विद्व म कोद स्त्री-करकार 
उनकी कोटिन नही अ सत्ती 1 जीवन कै परमे पमे वदुरमी वगो का संयोग 
अन्यश्र नद्य सिश् सना । इसीदिप्‌ महदेवा जी अपम क्षेन मे अकेटी ह । 

महादेवी जी की कविता के अव तक निम्नङ्िखित स्मह निकर सुरे है -- 
(नीहार, !ररिमिः (नीरजा, 'सान्ध्य गीते ओर्‌ "दीप-्ञिषवा' । (नीहारः, (रिम, 
न्लीरजाः तथा (सार्न्य-गीत, की १८५८ कथितापू एक दी स्ह (यामाः मे स्कड्िति 
की गहं है । इस प्रकार भाज यामा, जार दीप-रिखाः दो चृहत्‌ सरम्ह उनके काव्य 
के उपकढ्ध टे इन -न्थ-प्रम्थो दे त गृहीत गत से जहो महादेवी जी के आध्याः 
प्पिक-वितन ओर रहस्वमथी भावन, का पता चरता दै, चटा उन (जतीत क चरू 
चित्रः, स्ति गी रेखाएं" आदि गय कृततियो से उनके ययाधचादुौ स्वर्प के दर्जन 
होते है । इन >पा-चित्र ओर सस्मरणो मे महदित्री फी आप्मा उायावाद्‌ की सुन्दर 
सिसे यथाथ ङी सुन्दर कडार भमि पर उत्तर आष} रेकिन उनी सम्बेदना 
इतनी सररू ओर पावन दहै फि जिन व्यर्थ क्षो रेकरये रेखाचित्र सिपि गयेष्ै, 
उनसे महादेवी जी का रागान्सक सम्बन्ध द्ध गया | उनी दयनीय दुक्षाका चिन्न 
खीष्ते हुए महदेवी जी ने ध्यग काभी साराख्या, जो किं जके गद्य की 
एक प्रमुख आ यश्यकता है । गद्य इम सवैः अनुकूल पदता दै, इसीर्िएि महादेधी 
जीते गयको पनाया) परन्सु वहो भी उनकी गहन दष्टिका धकारा ट । 
हिन्दी के प्रसिद्ध समारोचक आर निनंवयकार बानर युखावरायएम ए से एकं वार 
लिखाथासिवेगद्यमे महादैवीजी का कोष्ट मानते है । महादेवी जी के गद्की 
ओता का इससे बड़ा प्रमाण-पनत्र अर क्या हो सकता ६। उनके विचारकरूप की 
ह्लोकी यदि पानी हये, तो “खला की कडि" ओर “महादेवी का विवेचनात्मक गद्य" 


९० महादेवी वम 
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देचिये । पसे मे तारी को छेकर समाजके सम्नन्ध म वस्तुस्थितिके चित्रण के 
साय वैज्ञानिक विकेचन किथा गथा है । दृसरे मे साहित्य की समस्माज--कायावाद, 
रहस्यवाद, गीतिकाम्य आदि--पर कवथिन्री नै अपे ग॑ँमीर विचारं प्रङुट किये ह | 
जायुनिक साहिप्यिक समस्याने प्र ख्यिये लेख महदेकी जी के अपने चिन्तन 
आरं धिदिष्ट दृष्टिकोण को व्यक्त क्रते हे । 

आदये, अय हम तनि उनके काव्य री मूल विकषेष्रनाजं का अबुशीकन 
क्रं । हम कह दुमे फि महदेवी जी का व्यक्तिध्य हि्दी साहित्य मे अपनी निजी 
विशेषता रता हं । भक्तिकाकमे जो स्यान राको प्राघ्षथा घी उायावादुमे 
महष्देषी जी को प्राक्च € ओर हसी को देसफ़र रोग उन्दं आधुनिकयुग की. मीरा 
कते हे । इस पिप्य म क मत मेद्‌ भी दरे | कठ आलोचक की राय मे उन्हे मीरा 
चादेते । तव भी इस विपय पर अपनी सम्मति देने काटोभ सकरण हम नही कर 
सकते । अर्ातक दुखददं ओर पीठा-कस़ का सम्वन्थ है वह तक सौरा ओर 
सह(देवी मे कोह अतर नटी है। मीरा भी रजकुमारी थौ ओर उन्होने भी “मेरो दर्द 
न जानि कोय की पुकार गाद थी । मष्ाेवी यद्यपि राजघरने मे पैदा नही हई परन्तु 
एसे सभ्यन्न घराने मे अवद्य देदा हद है, जो सब प्रकार के सुख अर सुतिधषु 
माप्त हौ सकती हैँ उन्होने भी अपने किप्‌ कदा है कि अश्रमय कोमल कीत आं 
गहं परदेक्षिसी री 1» यो भ्यथा भर पीड़ा का संसार दोनो कै पास है । अत्र है परि 
स्थितियों ओर शिक्षा दीक्षा का। सीरा र्टस्यवादी सतो की परम्परा कैः संस्कार केकर 
जाद्‌ थी ओर स्दास की कृपा से उन्हाने सहज नान का प्रका प्राप्त किमा था। 
महादेवी जी वीसकवी सदी क चंक्ञानिक युगमे पदा हुदै है, जहौ वे भिष्चुणी भी नही 
'िरधर गोपार' के समपित कर्‌ द्विया था ओर 'असुवन जक सीच-सीच प्रेम येकि 
बोर, धी } उनका प्रियतम सगुण साकार था। महदेदषी ने भी असीम ॐ प्रति अपने 
को समर्पित कियाहे अर जसू उन्होनेमी कम नेष्ठी बहाये क्षै) उनका प्रियतम 
निञ्ुण निराकार है} मीरा की कचिता मे त्रिकुदी, अनहेदनाद, सुरत निरत, न्तान दीपक, 
सुषुम्ना की सेज, सुन्न महक, हस जर अगम देद्य फी च्चा होने पर मी रहस्य 
भावना गौणे क्योकि उनके भावो कार वज का छलिया गिरधर नागर था) 
महादेपी जी मे पसे प्रतीक नहीं भिख्ते क्योकि अज का युग इन प्रतीको का नही 
दै ओरन्‌ इनफे लिए अघकच हीदहे। द्सशिषएु सहदेधी म नवलता भी रै ओर 
उनकी वेदना कुरु अस्पष्टता से न्धक्त होने पर भी त्ीखेपनम मीरा से कमनी दहै) 
ह मीरा कीनपी सीधी अभिव्यक्ति महादेवी जी मे नह्य 1 उसका कारण यह भी 
कि अपनी व््था का वैसा प्रदृक्षन जाजकेथुगशमे किती खी द्वारा नदं हो सकता । 
टेकिनि महादेवी जी के विचार ओर्‌ कव्पनादु भी मौरा मे नहीं भिख्गी ] दस प्रकार 
भद्‌ ॐ होते हए भी दौनो मे र पेसी समतता ह कि हम महदिवीको मीराफे 


कयगिन्नीं महादेवी वर्म ९.१ 


साच रख सक्ते हे । हिन्दी के प्रसि आलोचक श्री नव्डुलारे घाजपेयी के शब्डो मे 
महादेवी जी धीर सीरा दाङनिरु चिमे ण्कं परम्पराकी अनुयायिनी प्रतीत होती ह । 

महादेवी जी मीरा या न्ी---उमे सोढ भी द तव भी (उनका स्पत्तन्त 
व्यक्तित्व इतन प्रपर हे कि उनका महश्च किमी प्रकार उपेक्षणीय नदी है। उनम 
प्रसर व्यक्तिस्व की सवने वदी भावना ह--उनकी कविता मे दुखव।द का प्रनाच। 
यह दु साव, यह पीडा का ससार, उनके जीवन मे अनजाने ही वसं गया ६ । जार 
जव षह यस गया षे तो महादेवी जी उस सजोषए्‌ चली जा रही इ क्यो वटं उन 
उस प्रियतम री देनष्जो वि-व % प्रति सरा मे अपना स्वर मिय ह्ुमु हे। उनका 
हृदय प्रतिक्षण किसी जाव का अनुभव करत, है, उसी श सोजमे मस्त रहतः हे । 
वह सर्वदा चन्यता का अनुभव करती रहती है ¦ परन्भु उस सूतेपन री भी वह 
साश्चानी ह भर उसमे प्राणाकाही दीपक जस्र दीवाली मनात्ती रहती ह + 
यह सूनेपन की ठीवाखी मनाने का आयोजन उन्होने इरारिप पियाह फिंकभी उस्र 
प्रियतम से उनका मूक्मख्न हज था । परन्तु जास वह सव सपनाहो गया हे। 
आज तौ उस मूफ-मिरन हारा वने पीडा फे सान्राज्यम ही उन्ह रहना हे जो क्षितिज 
के पारदे, जहौ मिटना ही निर्वाणद तथा नीरव रोदन ही जही परश्दार हे ।९ पीडा 
को भ्रण करने के कारण उनकरे जीवन का छाकरिक सुख-खम्र न्ट हो गया द | रं(किक 
सुख खञ्के नष्टहो जनेसे उष्छाप ओर उन्साहुफे वेन्द्र हृदय म विषाद ओर 
निराश्चाने घर कर लिया हं । उनकी यह पीटा, जिसमे विपाद्‌ जीर निराश्च। स हदय 
को भर विया है, स्वयं जदं हे--उनॐ अपने जीवन से, जर उसका माध्यम रहा 
वष्टु प्रियतम । जब उनकी प्यार से ख्टचाद्रं पकूको पर चीडा का पहरा था तभी 
उस चितवन ने उन्हे पीडाका साच्नाञथ ढे उदा आर परिणाम यहे हुना कि उप्त 
सोमे फे सपने कौ देये युग वीत गय तथा उनरी आंखे के कोशा रीते हो गये, परतु 
फिर उस सोने कै' सपने को देखने का सुयोग न मिला । 





१ अपने दन स्लेपन कीयेदहूं रानी मतवाली; 
प्राणो का दीप जलाकर करती स्दती दीवाली | 
२, पीडाकां साम्राय्य वकस गया, 
उस दिन दूर धितिजे ऊ पार 
मिना व निर्वाण रहो, 
नीरव रोदन आ पहरेदार । 
कैसे कहती हो सपना रै, 
अकि । उस भूक मिल्न की घाते ? 
मरे हूए अप तक परल मे 
मेरे असि उनके हास । 
३ इन स्वादं पलकों पर 
पष्य था जव ब्रीडा का, 


९२ पहाद्रेवी वर्गा 


छेकिन यह पीडा उन्दे अव्यन्त प्रिय है ओर यै हरो छोड़ना नही चाहती । 
वात यह है किविरहीॐ खण पीडा काही एक माग्न सहाराहोनादै। यदि वह 
भीम रहै तोक्फिर उसङफा जीना मुरकिक हो जाता दे । शेखसादी से एर बार करिसी 
ने षृल्ाथाकि तुम हस पीडाको क्यो अपने साथ चिषये फिरते हो, छोड क्थ 
नही देते १ नेसमादी सै उस प्रहनफत्ता कौ उत्तरे दियाथा कि पीडा ही मेरा जीवं 
ठे, यदि हमे तोड़ दुगा सो से मर जाऊंगा महादेवी जी की ङ फेसी स्थिति है । 
वे भी पीडा को अन्यत्त प्यार सै संभाल कर स्ना चाहती । हुख की किछासफी 
उनो वृद्धः फ जीवम से विली हे नौर बही से करुणा का खरोत शी उनम जीवनमे 
फटा हे । परन्त॒ वहं उनके कान्य मे जपना निजीपन वनाय इषु दिस्य वेता है । चे 
रको सुल रो अधिक सहष्व देनी 2 ओर उना विश्वास दहैफ्रिदुखषही मानधं 
मात्र को परस्पर निफ़ट रने का शागन दे 1 उनका कथन है--^ःख मेरे निकट 
जीवन का पेयाकष्य है जो सा संसार को एक यन्नमे बौध रखे कीः क्षमता 
रखना है 1 हमर अरसस्य सुव हम चह मरुप्यता की परी सदी ककं सौ न पर्हुचा 
सर किन्तु हमासय एरु वू आंसू भी जीवन्‌ को_ अयिक मयुर, अधिक उर बनाये 
विना नी गिर सकता । मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है पर हु ख सबको 


बोट केर विर्व जीवने मे अपने जीवन्‌ को, विश्व-वेदना मे अपनी वेवना को चस 

प्रकार मिला देना जिस प्रकार णक जरविष्टु समुद्‌ मभिरू जाता, कविका 
मोक्ष है 1 निस्सन्देहं उनका यह कथन यथा्थ॑हे। हुखरो जीवने जी बरु 
आता है उसरो आप्मा उज्ज्वरु बनती है। उपास्यदेव की आराधना मे जितम हौ 
कष्ट अनुभव होगा उतनी षी आरसा उसफे निकट पहुचेगी । नीहारः, ओर सरदिस' 


मे उनका यही दु खाद तीच्रूपमे गट इमा है । 
सम्भवतः महादेवी जी को पीडा इसछिष भिय हे, करणा इसलिए अच्छी 


छगती दै कि इससे जीवन फी साधना चूरी होती है । यष्टी आनन्दं की चरमावस्था 
तफ़रेजानेकासाधनरहै) तभी वे अमरोफे टोोको हुफरा देती है, ओर अपने 
भिरने के अधिकार को वचाये रखना चाहती है । क्योकि जिय छेक मे जवसापु मही, 
वेदना नष्ट, जखन नही, देसे लोक का ठेकरं क्या होगा १ उनके छिषए्‌ रेस रोक 
व्यथं है ।\ दूसरी वात यह दै किव जरनको दही अपने रिष वर चु षै! इससे 





साप्राञ्य मृश्च दे डल 

उस चिप्वनने पीडा का| 
उ सोने कैस्पते कौ 
देखे कितने युग ॒वौते। 
अंसा क कोण हुएहं 
मोती बरसा कर रीते। 


एषा तेरा सेर; वेदना 
नही, तषी जिसमे अवसा, 


१, 


कवयिद्ची मष्टाद्वी वभौ र्य 


प्रमी की भी महस्ताहे, क्थोकरेये जख्तवीहैतो उनोः प्र पीडा का साश्राज्य 
तो वना है, यदि पह न जल्यीता उस परीडाके सप्राञ्यसे अन्धकार उ जायगा । 
इसलिए वे नही चाहती क्ति अपने अस्तिप्व को मटाद्‌। महाब्पीके काभ्य की यद्‌ 
एक उडी वि्तिध्ता € कि प्रप्येक सावक अन्त म पिन चाहता जर सिल्नमे 


उसद्ुखका पर्यैवयान च्न्हतादहै जिसंदुखने से मिलन की स्विति वक्‌ 
प्टुवाया ६, परन्तुवेष्ुख का पयैवसान नदी चाहती । ने उस मानिनी नानिका 
की तर्द, जो भरियतम की पक भल प्र रूढ यती द आर ससा वार मनाने पर 
भी वी सानती तथा जिराकं जीवन मे वह एक भृलसदाके सिपित्तीर वनतर ससा 
जातीहै। दररलिण् आज महादेवी जी ने यह ह लिय कर चियःा द कि उन 
प्राणोकौी करटा कभीरेप न टैगी आर वे पीडा म प्रियत्तम को नोर प्रियतमं 
म पीटा को 3ेखगी- त 
पर शष सदौ होगी यह; 
भरं श्राणा श्म पटा | 
तुमने पाडा हटा, 
समम द्ष्टुणी पडा । 
पीडा उर प्रियतम पररपर एच 


९६, 


मिच्छ गये िदोतामं कद्र जन्तर 
ही नीर गवा ह । इमलिषु ये पीडाम्णे दी सरस्व सान ट जपना नार्‌ भयतम 
का मिलन सरी चारती , विरद २ ला उन्द्‌ जामम्द्‌ आता दे-- (सनका सत नाम 
येद विरह पिर रषटु।' क्णो येना चाहती द्‌ इतरा उत्तर यहं कि विरहं जसु 
ट ओर जय तरु अतृक्षि ड, भभाव ट, तभी तक उन्हे उद्छास ओर जग्नन्ठ कीं प्रेरणा 
भिरती ह । भिच्छन होमे पर जीवनम कोह खचर न रहेणी । तव जीवन विलङ्कुछ 
गूरु हो जायगा, भावनाष्टीन-ला जद, जर यहं महव्वाजी को रगीरन्डीट्‌ | 
उनका यिश्षासि है कि कामना की चिरवृ्षि जीवन कौ निष्फर कर देती इ आर 
हमा प्यास शरुते दी पिरक्तिका स्वरूपरे ठेती है! वादरूा ऊ सजल होना हसौ 
हे कि सास जट वरलाकर रतेष्टो जाथ योर सुप की पूर्णता इयी ६ कि उमे 
मन फिर जायः | 


हः ४१, 


ज॑ल्ना जामा नरी, नही-- 
जिसने जाना भियने का स्वादः 
क्या अमय करा लोक भिदख्गा 
तेरी कश्णा का उपहार, 
र्मे दोहे देव । अरे य 
भेरा भिय्नैका अकार्‌) 
१ चिन्ता व्यार, निर्मम; दन्न जाये दीपक मेर 
छो जायेगां वे दी, पडा का स्य अवेरा। 


२ चिर त्रप्ति कामनाओं का 
कम जाती निष्फर जीवन्‌ । 





९४ महादेवी चमं 


ठेकिन इतना होने पर भी महादेवी जीका एकं स्वप्न अवेद्य है, जिसकी 
स्मिग्धता से वे परिचित ह ओर उनका विश्वास है कि उनका आज का विषाद्‌ कभी 
सुख मं ब्रदुु जायगा । उनका वह स्वप्न है--“जिस प्रकार जीयन के उपकारं 
मेरे सुखो का उपह।स-सा करती हु विद्व कै कण-कण से एक करणा की धारा उम्‌. 
उमड़ पड़ी है उसी प्रकार संध्या-कार मे जव रस्दी यात्रा से थका हभ जीवन अपने 
ह्वी भार से दब कर कातर क्न्दुन कर उदगा, तव विव के कोमे-कोमे मे एक अक्षत 
शूं सुख सुस्करा उटेणा 1” "नीरजा" मे पंच कर महादेवी जी अपने उक्त कथन की 
सार्थकता सिद्धः करती प्रतीत होती है । यों वे दुःख के साथ सुख का अनुभव कसी. 
कमी कर छती है । अब उनका विषाद्‌ मिर-ला चदा है । यष भावसा श्सान्ध्य-मौत्िः 
भे ओर परिष्ृत रूप भे व्यक्त हुं है । अथ उन्हे अपने हृद्य मे उस अक्नात प्रियतम 
की रक स्पष्ट प्रतीत होती है । उन्दं एक करण अभावं चिरतृक्षि का संसार संचित 
दिखा देता है, एक रधु क्षेण निवांण के सौ-सौ परदान दमे वाका जान प्ता है 
ओर उन्हें जान पडता दहै कि वेदना के सोदे मं उन्होनेकिक्षी निधि कोपा लियाहैः। 
आज उन्करे प्राणो मे दूरके संगीत की भाति कोद भूजता है ओर उन्हें अपने को खोकर 
कुछ खोई दुई वस्तु मिरु ग है । विरह की निशा मिरन के मधु-दिन मे स्नात हकर 
आ है । जज उनके हृदय म कोष जाकर वस-सा गया षैः | यष्टी कारण है किये भाज्ञ 
जपने हृद्य को अथवा आत्मा को दीपक की भाति मधुर-मधुर जलने का आदश. देती 
है । 'नीह्यरः मे उनका कथनथाकिे नभ की दीपावखियो ! तुप पल भर द्धिएु 
बश्च जनः क्योकि कदणामय को तेम के परदे मे आना भाता है 1२ रेकिन नीरजाः सें 


क ५-= 


वुञ्चते ही प्यास हमारी | 
` पकम विरक्तिं जाती बन्‌ | 
पूर्णता यही ` भसे की 

५, ` इकर) देना सूने धन । 
` भुलकी चिर प्रतिं यदीश 

उस मधुं से पिर जावे मन | 


१, एक करण अभाव मै चिस्तृक्ति का संसार संवित 


एकल्छुक्षण दे रहा निर्वाण कै वरदान शत-शत, | 
पाल्या मेने किते इस वेदना के मधुरक्रयमे, कोन तुमरेरेद्दयमे १. 


२, यूनता उर मै न जाने दूर्‌ के संगीत-ता क्या; 


गाज खो निज को सुक्षे खोय। भिला विपरीत-सा श्या, 
क्या नदा जई विरह-निदि मिलन्‌ मधु-दिनि फ उदय पै 
| कौन ठममेरे हृदय मे! 


1 २, हेनम फी दौपवलियौ 


ठम प्रक भर क बुञ्च जाना); 





कवयिची महादेवी वमी ९५ 


प्रियतम के पथे आरोक के किद्‌ उनङो अपनी-आत्मा को दीप की भोति प्रज्यकिति 
रसना हं ।' "सन्ध्य गौत्त' मे मी उन्हे यही भावना अनिले जाती है ओर विरहकी 
चथियो उन्ह मदुर मदु ठी यामिनी सी जान पडती द--“विरह की धियो दुद 
अकि, मधुर मधु की यामिनी-मी।' द्दीप-दिखाः मे तो साधनाके श्रारम्भसे छेकर 
विद्धि प्राक्च कश्ने तककी पभी स्थितियोके दर्शनो जतद। उन्होने अपनी 
सधना का विग्न करते हए क्सिादस्रिमे दीपके समन अगिरास मिश्ती इ 
स्वजन के समीप-गी आ रही ह ।* सम्भवत द्मीलिषु उना चितेरा दीपक तूङिकां 
रख कर सा गथा! टाक भीह, मिलन का प्रभात जये आर कद्पना साकार हो 
जाये तथाः चिन्मे प्राणा फा सचार हो जाये तव साधना कौ पूति $ अतिमक्षणका 
आगन सभन्च लना चारिथे । इस प्रकार पीडा उनके काष्यसम सावना क माव्यम 
रही द, जिसके हारा वै मिन की स्थिति तऊ पहुचती ह । 

अब तक्र हमने यह देखा कि किस जमर महादेवी जीके काव्यम पीड़ा 
ओर कर्णः तथा वेदना का साश्राज्य इ जर कस उस वेदना को बे अपना वना कर 
रखना चाहती है । उनकर काव्य की दस मूल विक्ञेपता के पश्चात्‌ हमरा ध्यान सहस। 
उनके माधुय भाव की ओर चला जताह। मीराकी भति वेभी मादुचभावकी 
उपाविका है। मावुये-माव ने प्रिया अर प्रियत्तम का सस्बन्व माना जति दहै । 
भग्वान्‌ को सावष्ठाने फी माता, कभौ पिता, कभी स्वामी, कभी सखा, कभी 
प्रियतमा जोर कमी प्रियतम केरूपम देखा । इन सभी रूपो मे प्रियत्तम भरियतमा 
का रूप ससे अधि जनन्दप्रद्‌ है, क्यक्‌ इनमे परस्पर के भव प्रकादन म सिसी 
अकरि फा व्यच्रधान नदी रहतः। गोपियो की दकृष्णौपासना भी इष्ती शूप की.थी 
इसीरि पे षप्ण के अधिक निङ्टथी। महयदेवी जी मी मादुयै भाव ते ही अवने 
प्रियतम कौ मजतीदह। ये नारीड, अगरनारीके ङिष्‌ इससे अधिक भ्वामाविक 
परग दूतस नही हो सकता 1 यह भी पक कारण है क्रि उन्होने अपनेव्रह्म को 
भरियत्तम का रूप दिथा ह । वे अपने भिमतम को बहधा श्रियः कह कर पुशरती ह | 


करुणामय ग} भाता है, 
तम के परदे म आना । 
२ मधुर मधुर मेरे दीपफ़ जल 
युग युग; प्रति दिन) प्रतिभ) प्रतिप 


प्रियतम का पथ आल्गेक्रित कर । 
२ दीपसीमं 


आ{ स्दी अविराम भिट-भिट खजन भोर समीपरष्ीमं। 
२ सजल ष्ट फ्रितना सेय । 

कृद्पना निज देख कर साकार होते 

जर उसम प्राण का सचार होते 

सो गया स्स वलिक दीप्र चितेसा । 


९६ महारवो वमौ 


>९ 


देसे उमद्छे सौर्यं का वर्णनं करते समय सुन्दरः, श्र सुन्ढरः आर उररी उपक्षा 
कर बनाते हए ननिहुर" "निरमाँही", निम" आदिं कह कर भी सम्बोधित करतत हैं । 
कहमे का ताप्यं यह्‌ दै कि वे रा्यामुद्रर सम्बोधनं करती ह । परन्तु सहदेवी की 
विदेपता यद &वे स्न गम्भीर रहती दहे। कभी उनको गोपियो की भति 
भिसतम स देदछाड या हयम परिहास करने का ध्यान नटी जाता} वातयहष्ैकि 
वे सूम ब्रह्म की उपासिरा है, जरह कि उनी रोद प्रतिदवष्रिमी नही दै ओर जह 
असलाम पथं प्र्‌ उष्ह स्वय नागे बटना है। दूसीकिए उनकी पूजा भी स्वभ सनक 
भीर होती हे । भिसी भग्दिरि मे उनका प्रियतम नही है, जहो वे मीरा की भाति 
नाच सक । परेतो बाया वृज्ञा के विधान कौ मी स्वीकार सही करती । उनकी द्िमे 
पूजा या अ्च॑न व्यर्थं है। जव उनका छशुतभ जीवन टी उस असीम का सुन्ढर 
मन्दिर ६, जव उनकी श्वासे निष्य श्रिय क। अभिन्न करती रडती दै, जन पद्‌ रज 
योन किर छोचना के जल कण उफ पास ह, जव पुकि रोस मी अक्षत है आर 
पीदा ह चन्दन ह, जग स्नेह भरा मन क्षिरमिरुषि दाप को मति जरत रता रै, 
जम रम-तारक हा कम पुव्प का काम देते ह, जबषतरय री धठकन ही धूप वनकर 
उती रटता हे, जय अथर श्रिय प्रिय" जप है ओर पका का नर्तन तारु देता र, 
तवर बाल डग्वर कं दया आनद्वकरत। ८! इस षिद्‌ ३ दात्य मस्र भ स्यं नियतम 
की प्रतिमा बन्‌ जषता ¶इता हे जर उन गष्ठि नवत जरती करना चाहते ्ै।२ वह 
सनदे कर समता महदेयाज, पर भद्ध जर्‌ जिरुणिपे मतोक्ा प्रभाव 
पयाक्त माच्रा मे पड़ा है। जदो इम प्रदा ॐ निमेदन दै, वहो उनकी भकतः ओर्‌ रात 
से प्रनापितं मक्ति-भावना का दी प्रकान्‌ जयिक द, रहस्य-भापना कम । उन्होने 
मयुरवम व्यक्तिष्वे की प्रतिदा कफे प्रति आस्म-तिवेठन किमा ह । उदा आन्स.निषेठम 
मे उनरी आत्ता खकरीया की भोति यपे प्रियवमकेएयम अद्धि विद्ये रहती हे 


जार निरततर उसकी पूजा अर्वन्‌ क! पिवान तिता करती ३ । 





१. वया पूजा क्या अर्चन रे ९ 
उस षीम का सुन्दर मन्दिर मेया लधरुतम जीवन रे। 
मेरी वास कसती रहता नित्त प्रिय का अभिनन्दन रे | 
पद्‌ रज को धोने उमटे आति लोचन म जर्कणरे। 
अनत पुलकित येम सथुरं मेरी पीडा का चन्दन रे । 
सनेद यय अलता है ल्चिरसिर मेय यदह दीपक मन रे । 
मेरेदणकै तास्किमे नव उयल का उन्मीलन्‌ रे। 
धूप यमे उडते रहते है, प्रतिपल मेरे स्पन्दन २। 
प्रिय प्रियं जपते अधर ताछ देता पल्को का नर्दनरे। 


२. द्य मन्दिरमे बर्नूगी आपसे प्रतिमा तश्र ¦ 
भरे गीते नयने व्रनेमे आसती | 


कश्यियी सह्ादवीं चमी ९.७ 


महव जी की फविता म तीसरा विलेप तदय दढ उफ दवारा हीन अकति 


~= = ~~~ ~ ~ -=~ 


क सवर्प । छषयाद्‌द स गति का कहरूपा उपयोग हुभा ह । कही चह सचेतन 
मानय वकर सम्भुं आई, कटी स्बतन्र चित्रण केकरे द्यम जोर कही मानव 
मन मे उट्वी सुख-हु खाप्मक अनुमूतियो ॐ व्यककीकरणमे सहायता देने के लिप्‌ । 
यह अतिम स्प्रह्यी प्रमुखै, जिम मानवने प्रकृति कं साच तादात्य स्थापित 
पिया प्रक्ति माना पक जगडे, जिस्पैः द्वारा भावना सरटतासे व्यक्त्य 
जाती ह । आज ही नष्ट, रनिकारुमे भी, जव कि प्रकरति जड बनवार रहं रद्‌ थी-- 
उपकायह रूप किमी न्‌ किसी प्रकार सम्मत जातादीरटा! उथयाघाठ तो प्रह्नि 
को स्ेतम करमेके लिट्‌ जाया हयी था -अयावादमे कटी नो यह हुमा हे कि माव 
ना ष्टी मृति का माध्यम हदर्‌ हे जार कटी प्रकृनि-वर्णन मे ही नाधनाः ्यक्छ ह्र 
ह जर कषय दोनो सा समाद्ुपान हुजा र । स्वतन्र प्रकरभि-चिन्रण इस कालमे कम 
हषे) जाहुएु हवे नी कलाचिन्यासकेलिष्‌। महादेवीजी ते प्रकृति कै 
सतत्र चिश्रण बहुत कम सिये है । प्रकरृत्ति ॐ ग्बलन चिन्रण के लिषु यामा? म उक 
एक ही कविता ट---हिमाख्य के ऊपर । उसमे भी उनकी अन्तञ्ुंखी यत्ति उभर 
आद्‌ र) प्रवि स्पा, दयो ओर भाधोा को महद्रेवीजी मे षक चेतन व्यक्िव 
देदवियाहै। इमे यो कह रि गरक्रुति उनके साथ द्यी उनके प्रियतम फे प्रति ज्म 
निवेदनमे सहायक होकर समर्पितदहोा ग्हेदह, तो धिकं सगतष्ोया। यहीषूष 
उनके कात्य से जधिक प्रजुखता स्पता &। वेसे वे मी जन्य कवियों की मति बह्म 
की जोर जाती हृं थति > चदय से नाकपित होकर उसमे कुठठेर फो खो जती 
ह} रेकिन एेसी कथित्तभो मे भौ, जतिम पक्ति से वे जपने ओ की जकन भी व्यक्त 
करही देती हे! घात यहे कि मनकी व्यना का व्यक्तीकरण उन्हे इतना ध्ियहेकि 
उप्ते ये बचा नह सकती, सर्वत्र उसको उाणाजा ही जाती हे! रदिमः की (रशमि 
नामी कवित्ताको हील्तो उसमे प्रभातके एनत्र नार सुन्दर चिन्न भिरगे । 
टेक्िनि उसके अन्त मे कवयथिच्रीने लिखा हे कि नीद जपने स्व्-पख फटा करं क्षितिज 
फे पार उड गहु हे भोर जवयुे दगो के कज-कोपर पर धिष््ति का खुमार चछया 
हुआ हे 1 यष्टी नही, प्रभातकारू की ख्णं चेला मे यष हृदय चितेरा धश्रु दास लेकर 
सुधि विहन रग रहा है ! महादेश्री जी की सविता मे रति फे रूपक वहत भिरते 
है । ^रूपसि तेरा घन केशपाशः मे पायस का, 'वीरे-धीरे उतर क्षित्तिज से आ वसत 
रजसी" से वसत की राधि का, "छ्य गीत अमर्‌, पद ताद अमरः मे प्रकृति खा चचरा 
के ्पमे चित्रण आदि प्रहरति कै रेमे सागकूपरु है, जिनमे घरति का मानवीकरण 
किया गया है जोर प्रकृति का स्वरूप नेत्रो के सम्ुख प्रषयक्ष हो गया ह । इनसे भी 
जथिक प्रकृति का स्वरूप वश खुरा हे, जहौ महति फे साय कथयिन्री मे अपने जीवनं 
को एकाकार कर दिया हे । दस टष्टि से त्रिय । साध्य गगन मेरा जीघनः वाला गीतं 
अस्यत उष्कृष्ट हे । साध्य गमन के सौद के साथ अपने ओवन का रेता उन्कृष्ट साम- 
जस्य स्थापित किया गयाहे कि सराकार की प्रश्नः किये विना नद रहा जा सकता! 
७ 


ध महादयी वमौ 


कवयेतरी कहती & कि मेरा जीवन साध्य गगन की भीतिं द । यद्‌ गावि वेरा के 
करण धधा क्षितिज मेरे हय का चिराग ह| मँव्वनम कीखूलिपासादही मेरा 
सुहाग ह, सभ्या की न्य उया फ समनं राग हीन मेरी काया दे, आर रगीरे 
धन ही सेरं सुधि सगे खम ६ । दत प्रहार राध्या आर भरे जीवन स॑ कद्‌ अतर नदी 
हे 1! इन पूण रूपका ॐ अतिरिक्तः रेस खद-खूयका की भरमार ठं जह प्रकृति $ कुछ 
चिद्ये षर गपनी माधन्‌,जआ को व्यक्त किया गथा ३ । विरह का जरूजात जीतम । 
विरह ख जरुजत । आर न्नै नीर मरी दुख की षदलीः आदि गीतम सही 
स्प व्यक्त हुए दे ।' इश प्रकार महादेवा जी म प्रति के स्यौ सिरे जपस्य है पर 
सययातो उनकी भवना स गेषं था उनम उसफी भावसा भ्माक्च ६। ताप्यं 
यह ह किं अरति महथ जी ॐ जीवन मे एकाकार होकर उनि पिर्-मिरुन की 
अनुभूतिशा के चित्रणम्‌ सहायरुदहागईष्टे। 
दसं सवके माथ वर्तमान हिषी कविता मे रहस्यधद्‌ की चे पुकमात्न कवधिश्ची 
हं । जह <दस्यवाद्‌ की च्चा हेती है, वहो हमारा ध्यम्‌ स्वा दाश्मिक जार साधक 
क्वानियो की थोर चरा जाता हे । परन्तु मह(दैी जी साधक नहीं ठे, आरधकदहै, 
जेसा प्रि हम उनके माधुर-भाक की विवेचना करते समथ देख चुके द । इम आरा- 
धना कै कारण उनका क्वि सदैव शिष्य की भावुकता से भभिभूष रहा है । इसकिए 
उनकी अनुभूति कभी फीकी नदी पल्य । "दीप-कषिखाः के गीतो मे भी, सद्यो चितन 
अधिक गहरा हा गथा ह, वै अपम उसी सहज आकपंफ खूप म विद्यमनंष्ं। उन्दने 
स्वय एके स्नान पर स्लिा है--“मानवीग सम्बन्धो मे जब तक आनुराग-जनित 
आस्मधिनजैने का म।च नही घुर जति! तव तफ वे सर न्य ह्ये परति नोद्‌ जव तक 
मधुरता सीमातीत नही छो जाती तथे तकं हृदय का अभावं दूर मही ता । इसी 
से इम (ज्ृसिक) अनेनरूपता कै, कारण पर एक मधुरतम श्यक्तिस्व का आरोपण 


१ प्रिय। साय गगन, मेश जीचनं। 


यह धितिज वना रघधलसम विराग 
नव्र॒ठस्ण अस्ण मेरा सुदाग 
छया. सी छया वीतराग 
पुधि-भीने स्वन रगीठे चनं। 


(ॐ) चिर का जल्जात जीवन विरह का जलजात | 
वेदना मे जनस्‌, करणा मे मिल आवास, 
अश्रु चुनता दिवस इसका जश्ु यिनती रातत । 

(ल) म मीर भरी दु की वदढी । 
चिल्तृत नभ्‌ का कोई काना, 
मेरा कमी न अपना होना, 
परिचयं इतन। इतिहास यष्टी 
उप्रडी कल धी मिट भज ची ? 


कवयित्री महादवी वमौ ८८९. 


करे उस निपट आत्म-निवेव्न कर वेना इस काव्य ङा (रहस्यवादी काच्यका) 
चूपरा सोपान बना, जिसे रहरयमय रूप के कारणष्टी रहस्यवाद का नाम दिया 
भया 1 जव क्रि उसके प्रथस स्पकेयररमे वे ऊहती ष्ट कि 'छायावाद्‌ की प्रक्रति 
घट, कूप अद स नरे जर की पुकर्यता > खमन अनैत शपाम प्रकट एक 
महाप्राण बन मदं, अव अव्र मनुष्यके अध्व, मेव के जग~कण जार एध्वी क जओस- 
चिन्त का एक हौ कारण, पुरु ह मूल्य ६ ।› स्पष्ट है त्ऱृनि मे मानवी भावा की 
छया श्रा उस्क सय मानवभावना का त्ाटाप्म्य महादेवा जी णी दभ्मतिम 
खव्रावादठ हजार जव प्रहृद्धिम पुर मधुरतस व्यक्तित्व का आरोप कर उसके प्रतिं 
अरमनितरेदन किय जतत ई, तव रटस्यकाद हौ जत्ता ह । अरपत्‌ रहस्यवाद 
सयावादु की दयस्‌ सीढ़ी ह। यहम इत विवादमे न पद्‌ ऊर हम केवर मह्यदेवी 
जी फे ऋष्य मे उलके कथनान्ुमार रटस्यघाद्‌ खी छयनपरीन करगे । 
जसा कि हम कह चुके ठै--उनफ़े काव्य मे चिन्तन का प्राधान्यं हे अर 
चिन्तन दा्ंशिकता की ओर छे जाता हैजिसके भावात्मक प्रसादन को रहस्यवष्द्‌_ 
कहते ट । आस्मा आर परमात्मा दोना एक ह । जास्मा परमास््रा ते चिद गह 
आर माघा कै भावरण म अपने शुद्ध स्वरूप कोन देख सने फे कारण परमार्स्मा 
का अनुभव नह कर सक्ता, यदि साधना द्वारा सायाका जधघरण हय दिया जायं 
तो प्रमत््सा का साक्षक्रार हयो जाता इ, _ आदि कमभ अत्मके . परमात्मा तक्र 
चन फे सखाघन हैँ} रहस्यवादी कवि भी इस प्रश्छिया का सहारा ठेते हः । वह सृष्टि _ 
मे सर्वत्र उसी की खाया दैखर्र पृ उव्ताहै फिन्‌ जने वहकनर, जोतरिम 
हसता, तदत म चमकुता, ओस-यिन्दुजी मे रोक्ता उस कोन के शिषएु उसकी 
पमा जिह्धसा-मषक्ष पीटितहो उय्तीदह। प्रष्ति के परिवतंन म उस उसी 
का भाव जान पडता ह! । द सके सायन-साथ वष अपने प्रियतम के पथ मी अर निर 
न्तर बढता जनता इ आर उस पय पर चरते हुए उसे विरह की तीव्र वेदना सहनी 
पठक्त हं । यह विरह वी तीय वेदना हयी रहस्यवादी कवि के काव्य का प्राण हाती 
ह 1. एस स्थरः पर वह रोकिकता के सूपको का भपननेके लिप्‌ वध्य होता हे! 
मह्दवीजीमे स्वय इस सम्बन्धमे काहे कि रटस्यवाद्‌ मे मर्म॑स्पर््ा व्यजना 
क किए राक्रिकता का इतना आधार अन्थस्त जावदयक होत्ता है! उनफे र्द स 
“जायसी की परोक्षालुभूति चाहे जितनी शैकान्विक रद्य हो परन्छु उनकी मिलन 
चिरह की सधुर्पक्षी अभिन्यंजना क्या किसी लोकोत्तर रोरुसे सुपर रहे थी 


१, अप कपौ गुल्म पर्‌ शिद्यु प्रात्‌ कै 
सूते नश्चत्र-जल कै पिन्दु से 
रदिमयो कौ कनक धारा मे नह्य 


मुदल हेषत मोतिया का अर्यं दे, 
स्वनशाल म यवनिका डाल जौ 


त्वद्ग को खोल्ता वह कौम हैः 


१०० महादेधी चमा 


हम ष्वाहे जध्यात्मिक सकेता से अपरच्चित हा परन्तु उनकी द्यकिक कटा-र्प 
सभ्राणता से हमारा चूर्णं परिचय है । कीर की कान्तिकं रहस्यायुभति 
के सम्बन्ध मे मी यही सत्य हे 1 सारा यह कि करवीर आर जायसी की मानि 
ही महावेषी जी की रहस्यानुभति मी खाकिक स्पका दरा व्यक्त ह हे। 
ये भी अपने को उश्ची एक मात्र सत्ता की चिर-विरद्िणी समक्षती हें आर उसी 
की आस्षिकेखिषु प्रयत्न करतीहै। वे उससे भिन्न नदी ह क्योफि जसे सिन्धु 
फो वीचि विलास पना ऊक परिचय नष्ट दै सकत उसी प्रकार कवयित्री के चद 
डद्‌ भाण भी उसी महासघुद मँ लीन होते ओर उसी से भकट होने दहः उनी 
आत्मा का परमास्मा से वही सम्बन्ध है जो विधुविम्ब से चन्प्रमा का सम्बन्ध हीत 
हे । इसीषिष उनका कथन हे मि उस्न फिरण को कौतूहल फे वाण सखीचकर विद्व म 
छे भाषे है जर जवर ओससे ङे पथमे तेरा छिपा जाह्न आतादहं तो वही किरण 
अपनः अबूरा खेर भूलकर तम्दीं म अन्तर्बान्‌ हो जानी हे" । यह्‌ अनुभव करफे ह 
कवयिन्री जपता परिचय नही देना चाहती । जब बह प्रियतम पकी दहे तन किर 
परिचथ केसा ? चिच्रकारेखाभओसे, राग कास्वरसे, असीम कासीमासे ओर 
काया फाछायासे जो सम्बन्व है वही आप्मा आर पर्माप्मा का सम्बन्धदहै फिर 
परिविय देना व्यथं हे |: जब इस स्थिति का अनुभव हो जाता हे तब व्यथान जाने 
कर चटी जाती हे । नयन श्रवण-मय सौर श्रवण नयन मयं हो जाते हे, रोम रमं 
भ एक मया ही स्पन्ठन होरे ख्शता है ओर छे प्रसन्नता सं एल वन जाते हे ।४ 


१, सिन्धुकौ क्या पस्वियदे देव, बिगडते वीखि विलास? 
शद्रहेमेरे बुद्‌ बुद्‌ प्राण वुष्ही मसि तम्दीमे नाद्। 
त॒मद्योवि्ु कै विष्व आरभे 

मुग्धा रदिमि अजान 
जिसे खीच ऊाते स्थिर फुर 
कोतूहख कै वाण | 

ओसशुटे प्रथमे छप तेरा जव आत्ता आहन । 

शरु अधूरा सेल वुम्दी मोती अन्तर्घन । 

३ चिन्रितत्‌ मेद्र रेखक्रम, 
मधुर रागत भँ स्वरसगम, तू असीममे छयाका भ्रमः 
क्या छाया मै रहस्यमय | प्रेयसि प्रियतम छा अभिनय पया ? 

वम सुम्नम प्रिय फिर परिचि क्या? 

४ नयन श्रवेण-मय श्रवण नयन्‌ मयं आच होरे कैसी उलन, 
सेमरोम मंहोतारी स्सीएक नया उरका सा खन्दन्‌, 
पुलको से भर पूल बनाए जितने प्राणो कै छले है, 
मुस्काता सकैत भरा नभ अखि, क्या प्रिय अने वे हं! 


2, 


कवयिच्ी महः्रघी वाँ १०९ 


सीमा असीम म मिट जक्तीह आर असीम समामेर्येव जाताहे। विरह की शत 
तव मिर्न फा प्रात बनं जातीं है? क्तव साविका वर्दिनी होकर भी वधन कीं 
म्बाभिनी हो जाती ह--चवन्दिनी वनक्र ह मे बन्धन की स्वामिनी सी । यही 
ह रिथिति होती ह जव वेह गाउछ्नीदैकिष्वीननी हू मै तुम्हरी रगिनी भी 
ह्रं। तेत्र समस्त विद्व का सुखहुख प्रियतम कैः कारण मयुर वन जत्ताष्ट आर 
साधिका का सप्तं पति ही कोटे कलिय आर प्रस्तर रनम हो जात ई--मेरे पद 
छते ही होते कटि कियो, प्रस्तर रसमय । साराश्च यदह है किं मह्य जी भ रहस्य- 
वाद्‌ का स्वाभाविक विकाम हे नर ये कबीर ओर जायसी फे बाद हिन्ी मे रहस्य 
वाद्‌ फी परम्परा को अगो वदने वारी एकमात्र कथयित्री ह । मीरा कीसी तीखी 
ओर सरल अनुभूति उने नही है, परन्तु कपना के मधुर सयोग से उन्होने लिक 
मावन। कोक मे अपने प्रियतम के सथ ओख-मिचानी खेखी हे आर प्रकृति के सौःदुर्य 
केमाथमसे उससे साक्षत्कार किया है, चह मीरासे उन्हे ऊॐचाउठादैता इ) 
रहस्यवाद की एसी स्वाभाविक कविताः हिन्दीमेतो हेही नौ, विदव की अन्य 
भाषा हे) खगे को उनकी स्पष्टता कै प्रति बड हिकायत है, परन्तु सह महा. 
देधी की नही, युग की विष्णेषता हे। छयावाद्‌ की प्रतीकाप्मकं पद्धति के कारण 
अस्पश्ता सभौीमेदहै। महादेवी जीसे अस्पष्टता काणक कारण यष्भीहै कि 
साधने की जित ॐसी भूमिका से उनका आत्मनिवेदन हु ह वहु साधारण पाक 
का एकदम बुद्धिः गस्पर नहीं होता । उनके नारी हृद्य ने संयम की रेखा को नदीं स्मेधा 
हे । यह भी एक कारण ह जिससे वे कुछ अधिकं स्पष्ट नही ह । इतना होने पर भी 
यद्धि हम उनके जीवन आर साधना पथ को समक्षदलेतो हमे उनकी कविता समद्यने 
भे कोद कठिना न हौगी 
वहु व 4 उन्हे प्रसाद पत भिराखा जद्दि की मसिकोद्‌ न नष 
ˆ---------*-- क 
| हं । उसकी सुन्दरता उनकी स्वाभाविकतामे दै । उनका दष्ट म कविता 
हृदय की अनुभूति है । पालि करने से उसका स्वरूप परिवतित हो जतां! इस 
छि वै जौ रचना लिखितीहे, एरी वार लिखती है, उमे सक्लोधनः, शखराष 
या ग्पोङ्शः की कसादी पर नष्ी कसती । यदी कारण है कि उनम छत्रिमता का 
आभास नही मिख्ता जर वे हदय सं उदुभूत भावो ीर अनुभूति की एकरूपता 
प्रदद्वीत फरती हं । इस अकृत्रि मत्ता के कारण ही उनकी भाषा अत्यन्त परिष्करः 
अन्यन्त मधुर ओर अत्यन्त कोमल है! स्वाभमलिकता का उन्हे इतना ध्यानरखा 





१ चिर मिल्नकीरत कोञव 
तू विरह का प्रत्त रे कह । 
२, मधुर सुक्षको दौ गये सव 
मधुर प्रिय कौ भावना छे। 
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है कि मात्राजो गी पूति ओर तुके आह के किप्‌ उछ गाष्दो का अङ्गभङ्ख मी 
हो गया ट! "वातस का चतासः, (जामारः का (जधार', "व्योति" का न^्योतीः, 
(कर्णधारः का कर्णाधार' लिखने मे उन्होसे कभी सकोच नही फिथा | उनकी कविता 
मर कही-महा अव्यानुप्रा् भी नदी मिरे है, परन्तु तुक आर चाब्दो के पसे प्रयोग 
उनके काव्य की यति को मन्द मही 7रते वरन्‌ उसमें स्वाभाविर्ता ला वेते है 
.दूमरी वात उनी अभिव्यक्ति मे यह है कि वड रुक्ष्मत्तम भावना को वाणी 


दैन ॐ कारण सके्ात्मक दै । उसमे दशाब्द के कक्षणिकं प्रयोग, अमूर्वं वस्तु्ो के 
लिषु मूतं योजना, सावो जार प्राकृतिक रूपो फे मानवीकरण अदि खाच्यावादी शलली 
फी सभौ विन्ञेषपाय पादं जती £ । उनके काय्य शब्द्‌ चित्र भी अधिके सिके 


न ~ 





क > 


हमक कारण यह दै किये चिध्रकार भी ह। उनकी अग्तिम कृति ्दीष-गिखा रं 


परत्येफ कविता की षृष्ठभूमि के लिपु एक-एक चित्र. दिया गयाहै। व्यासण्मेभी 


एेसेष्टी चिन्ह । ठन चधिच्रो की पिन्चेषतापेमे रंगोकाविषानहे, जोददयया रूप 


क्रो ज्यो कां स्यो उतार दै। चित्रकार की तूदिका ओर कथि की वाणी दूौनं( के रयोग 
से उनी कविता खिर उठती हे । पक आोचकं ने यह ठीक ही लिखादहै किं 
महादेवी जी कै यह एक ओर चित्रक! की गोद म कास्य कः खेरी शे ओर 
दूसरी ओर काव्य-करः की अभूतता रेखा भोर रंग के सहारे चित्रित (सूतं) हो 
गं है । उनफे चित्रे भे दीपक, शतवरू ओर कटि तथा वादु आदि का प्रगोग 
वसे ही हे जेमे उनके गीता अ(।( + 

महादेवी जी ने गीतिकास्यं ही अधिक छिखा है ओर अतमुंखी भावना कौ 
व्यक्तः करने फे रिष सीतिकाय्य ही उपयुक्त होता है। इन गीतो मे उमकर. हृदय का 
हव॑-विषाद्‌ सहन रूप भँ व्यक्त टो उठा है। महाकेवी जी ने “शिखा हे “गीत का 
चिरन्तन विषय रागास्मिका दन्ति सै सम्बन्ध रने चारी सुख-दु.खास्मक अभूति 
से ही रहेमा । साधारणत्‌_ गीत्‌ व्यक्तिगत सीमा मे सुख दु खान्मक अनुभूति का षह 
शञ्छ्-रूप दे, ज्ञो अपनी ध्वन्यात्मकता म गेय हो सक्ष । ° अपते गीतो क सम्बन्धे 
उन्होने यहं उचित ही किख है । वास्तव मे उनके गीत निराखा जी की भत्ति तार. 
स्वर के सीमित बंधन म वन्द नहीं है, वे अपनी . ध्वन्यास्मकतामे ही गेय है, जिनमे 
संगीत काव्य का अनुयायी दै आर मानय-दरततियो के चित्रो को गर्तिं जर सोन्दर्य द 
देता हे । गीतो की जो परम्परा वैदिके कार से छेकर उपनिषद्‌ कार जर सहकाय 
कार तक्र किसी-न-किसी रूप भे चरती रष्ठी, उसका प्रथम स्वर हसारी मापा में 
विधापति द्वारा भूजः । उसवेः वाद्‌ कीरं की प्रेम-मक्ति फी वाणी भी पदा द्वारा 
जनता तक पटुवी ! सूर ओर तख्सी ने भी उस परस्परा छो जगे वहाय । छेकिनि 
उसका चरम विकास मीये भिर्वा) मरा गीत ह्ऽग की कसक फे सह 
स्वरो मे प्यनित हष सौीराके. चदं गीतका स्वाभाविक रूप महद्विवीमे षी 
भिता हे । यो छायावादी शुग मे प्रसाद्‌, निराका, प॑तं तथा अन्य कविय फे सुन्दर 


गीतं भी भि सकते दै, परन्तु सीतिकाध्य का पेखा धिका उनतत नहीं है, जो भद्- 
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देधी जीषीङ्खाकोषर सके | उनके गीत निसगं सुन्दर है ओर्‌ उनम जपनी निजी 
विषोपता हे अर्‌ चू है उची स्वाभ(चिक गत्ति आर नव-भयिमा । महषटेकी जी 
इस क्षेत्र सं अद्धिततीय षे । इतये कारणः उनसा कला-पक्च जमृष्ा जार नपृ हा उठा 
है, जिसने उनकी भावना को सद्वा के दिषु असर बला द्विथा रे। 
` महादेवी जी भी तङ्‌ लायना केपथ पर हि । (नीह के दुधटपस म ^रदिमिः 

के सुनटछे प्रकाज पर जा "नीरजाः सिखी थी वह श्रान्व्य-गीत्तः शी वनि स ददीप- 
शिखा" तॐ नपनी सजछ सरस भनुनबूति आर कल्पना फी पदि स सान्डै धिकीणं 
कर हस नारी की सास्मा करी च्यवा का वि््धकेकण-कण > स.,व्यरम म सं उस अनन्त, 
असीम के चरणो तक परट्न्ती रही । मिष्य मेवे प्रनत क जनुङृल मिन की 
भूमिस बोध कर हमे अपने ड्गन्द का भी उसी प्रकार सदेश द्वर्णी, समे चिपषद्‌ का 
संद्रा दिया €, यद जाद्या द । तव उन्द्‌ त जलन रहगी, नं पीडा आरन दीपक की 
भति तिरु तिर फर प्रिय के लिर्‌ मिटना द्वी पठ्गा। तज उसके र्वि स नाद्रा जर 
उत्साह का स्वर्गाय गान एूटेगा जर तव ये (्ख्न म शापमय वरह, तिमी फा दीपं 
निष्ठुरष्टूः की पुकार न माकर पैर यही गीत गयगी। 

सय सीमित पुतली पर चित्रं अमिट ससीम का वहु, 

साह एक अर्भन्द सती प्राण भिन्तु असीस यर, 

रज कणा स सखेखती परिम विरज विघ्रं कौ चौदनी से 9 

प्रिय चिरन्तन रे स्रजनि, क्षणक्षिण नवीन सुहागिनी मे 


१२ 
महदव की जरोचक षटि 


उाक्टर नगद 


| भमह्यदेवी साटित्यि का एफ गात सप्य मानती ह | अनेफता मे एता दहने 
वाली उनरी दृष्टि जीवन आर साह्य कै सनातन सिद्रान्ता आर मत्योको तेकर 
चल्ती टे, जा परिवत्तनौ ऋ वीच भी अनुष्ण रहते टे | 

उनकी आनोचना-्ील्ै चिन्तन गी चैली रै, जित्तस विचार ओर अनुरति का 
सग्रोग ६ । वचैसं बौद्धिक तव्यो रो पचाप्याकर हारे समक्ष रखती हे] निदान 
ब्राठिकर तीशणताता उनके वििचन म इतनी नहा मिह्ती, परन्तु सच्ल्पणं तर्वत्र 
भिल्ता ह) | 


जला मेने णक आर स्थान पर भी कहाहे, सहदेवी के काव्यम हमे छाया- 
वाद्‌ गा द्द मिश्रित रूप भिरुता हे । -्यावाद्‌ की अतुंली अनुभूति, अश्ररीरी 
प्रेम जो बाह्य-वृि न पाकर अमाराछ सौदयं की सृष्टि करता है, मानव ओर प्रकृति 
के चेतन संस्पशं, रदस्य-चितन (अनुभूति नक्ष), तितली ॐ पवो भोर पूरो की 
पल्य से चुरा हु कला, जोर इन सबके ऊपर खञ्च भा पुरा हु एक चाथची 
वातावरण ये सभी तदन निस धुके मिते दवै, वह है महादेवी की कचिता । महा- 
देवी मे प्रयावादको पदा नहीषहे, अनुभव करिया हे! अतण्व साहित्य क चिधयार्थी 
उररी विवेचना का आप्तवचने फे समाने ही आदर करेगा । 

अज पुकुसाथही मरदिकी जी की छेवनी से उद्भूत वियेचनाप्मक गद्य 
यथेष्ट रूप मे हमरे सामने उपरिथित है । यामा, दीपशिखा ओर अ ठुिफ कवि की 
विस्तृत भमिकाये, पच्रिकाओं मे प्रकाशित चिन्तन कै क्षणो भः ओर अथ पुस्तकाकार 
परा्ठ उनके कतिपय खेख काव्य के सनातन सध्या का जितना स्वच्छ उद्घाटनं करते 
है, उतन। ही आधुनिक साहित्य की गतिविधि का निरूपण भी । 

साहित्य-दर्लन 

महादेषी के साहिप्य-दक्लंन का जाधार हे भारतीय आद्रशवाद, जो जीवन 
जीर जगत्‌ मे एक सत्य की भखण्ड सत्ता मानता है । जगत्‌ के खण्ड खण्डे 
भखण्डतः प्राक्च कर छेन! ही सस्य है जौर उसकी चिपमताओं मे सामन्जस्य देखना दी 
सद्यं द! मददेवी इन्दी दो तथ्यो को साहित्य ऊ साप्य भोर साधन मानती हे \ 
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सव्य काच्यङा याय जेर सान्द्रं उनका साधन हे] पठ अपनी 
ण्य्तासे असीम रहता ह आर दुमरा जपन अनेप्ताम अनत, इमी स मावन के 
परिचयस्निग्ध च्वण्डस्पये सायर फे विस्मयभरी अखण्ड ग्निति तफ़ परटुचसे का 
कम नर्मदकी कहर पर च्हर्‌ उटने हुजा चरता र । 

स्पष्ट द्ब्डाम, इसङ्ा जं चह हूना करि सष्दुयं का सम्नन्यषूपस हाय 
के फरण व्ह हमे निशट दह, हमारा उसस स्नेह-परिचय दै! स्पो की परिनितें 
अनेक्ता कौं "भावना" करना हुजा साहित्यकार जव कमरा उनी मोटिफ एका 
कीओर बदा है तो उस ण्क धििष्ट सामन्जस्य-द्टि पराद्ध दहो जातीषहे। यही 
सामजस्य-दग्टि सिष्य ङी मर प्रेरणा हे आर स्वभावत आनंदुर्पाट, क्योकि 
सनद काथं भीतो हमारी अर््तवक्तियाका सामास्य ही द । भसंकच्सः 
को मानने चाल्य नारत्तीय-साहिम्यज्ञख मूलत दसी आर्नदरूष सामञस्य था 
अखण्डता पर्‌ अधृत दहे । इमी मं वदं ष्क जरं सावरणीक्रणक्तं मालिक तत्व तक 
पर्टुच सका आर दृसस ओर तध, दार, जगरप्सा आर भय आदिमे भी सान्विक 
आनद की उपरबिये कर सकरा | 

यही आद्र माहिष्य फी उपयाचित का भ्य प्रइन्‌ हट हेः जाता ह ! जिसका 
साग्र सत्यदहे, साधन संघ्वुमरं ह आरं प्रस्ना जानतरूप, उम साहिष्य की उपयो. 
गिता जीवन फी चरम उपयोगिता ह । परन्तु उका माध्यम स्थृरविधिनिपेधन 
शोफर आतिरिक मामञज्जस्यद्टीह। इय प्रफार साहित्य एक ओर भिद्धाता क 
व्यवसाय होने स वच जाताहे, दूसरी ओर सस्ता मनोरस्नज होने से। ठसस्प म 
स्वभावत ही महादेवी साहित्यं को णक रावत सन्य मानती हे । अनेकनत। मे धरकेता 
्ठमे वाली उनी ष्टि जीवने अरर मारिव्य के सनातन किते आर मृर्राको 
सक्र चलती हे, जो परिवतेने। फे बीच मी अक्षुण्ण सहते हे । 

"यह स्व्यहैरि सस्कृति की वाद्य रूप रेखा वदती रहती हे, परन्तु मृख- 
तस्यो का बदर जाना तव तक सम्भव नही होगा जय तक उस जाति कप्य के नीचे 
से वह चिक्षेण भखण्ड भर उसे चारा ओरस धेर रेनेवल वि्ोप चायुमण्डत् दही 
नहा सक्या जाय ।'' 

तएव यह रपट हं फ महण्देषी कविता को गणित के अकाम घटित होने 
वाद्य णक तभ्य मान्रन मान फर, मूल स्पमे रहस्यानुमति द्धी मानती है । उपयुक्त 
उद्धरण म एकता की स्थिति को विस्मय भरी कर्ने का यही तप्पयै ह । एक स्थान 
दर उन्होने अपना मन्तव्य असदिग्व दाष मे व्यक्त ही किया र~ 

“व्ापक अथं तो यह कदा जा सक्ता रे क्रि प्रत्येक संद यः प्रस्येक्र 
सामन्जस्य की अनुभूति भी रहस्यानुभूति है । यदि पक सदयं अश्च वा सामन्जस्य- 
खण्ड हम।रे सामने किसी व्यापक सौ्यकादार खोर देता तो हमारे अंतर्गत का 
उर्छास ने आलोकितं हो उठना सस्मव नहीं 1" 

वास्तव मे कचिता के ही नही, जीवन कै विषय मे मी उनकी यही रहस्या- 
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नमक भाषना ह । " मनुष्य घाहं म्रकरृति के जड उकफदाना का सघात-धिरीप सना 
त्राव ओर चाहे फिसी भ्यापक़ चेतनाः का अशन, परन्तु एसी भी अवरथामे 
उसका जीवन इतन! सर नही दै कि उसकी पृण वृक्षि केकिर्‌ गणत क जनके 
समान पुफ निदध्वित सिद्धात्त दे स>। इमषिपु उनका दःष्कौण विदेश फ चूत- 
यादी दुनि के दष्टिफोण से जो जीतन फो काम था केवर अर्थं परं द्धि भान 
कर चते ह, मरत भिन्न दे । उनकी दृष्टि समन्वयवादी ह जा काम आर ज्र 
आश्निक महष्व रो तो युक्-रण्डरा स्वीकार करती है परन्तु जीपन को रामय्मत 
नरी ही इकद्यो मे घटाना स्वीकार नही करती । भाततिफ यथाथैवाद को धे पूर्णत 
स्वीकार तो करतीहै, परन्तु निरपेक्ष रूर मे नरी, जध्गान्मिक जद्क्ञं के साथ } जीवसं 
फी खण्ड खण्ड विविधता ही नोतिक यनां है, अग्बण्ड पकता ही आ ्रान्मिकु आग्ह। 
प्रहिखा पदार्थं चा अर्थकाम कै धर्मे अआकाजा पक्ताहे, दृखरा नसुभूतिष 
ही भिवय होने फ कारण गिश्चय ही थोडा-बहूत रहस्यमय ह ।* इ्ीलिषु एक ओर 
महादेवी जी साहि के -यारयान म॒ भातिक 7तावरण को उचित महप्वं देती टै, 
दूत्तरी ओर वह सामञ्जस्य या पर्ता कौ आध्यासिक कसाटी का उपयोग ररत है । 

इसी प्रकार वे काभ्यानदुको भी रेद्धिय सम्चेद्नामे न ह्‌ कर प्राण "चेतना 
के उस सूक्ष्म धरातख पर हेती है अहौ द्धि आर चित्त, कान ओर अनुभूति का 
पूणं सामज्ञस्य हो जाता ह, जो चितन का धरातरू €, जरह भरनायक का अभि. 
नश्र फे शाब्दो सतोशुण, तमस्‌ जोर रजस्‌ पर विजयी होता द । यह आक्र उनकी 
स्थिति एक जोर अति धुदधिवादु भार दूपरीं ओर अक्ति-रमवाशयी साहित्यकार रे भिन्न 
हो जाती है। 

सामजस्य की यह दृष्टि, दुसरे शब्दोमे सतुख्न ओर सयमकी दिह 
जिसमे किसी भी प्रकार के अत्तिचर को, जीषेन प्रवाह फे उन भखाबारणक्षणाक्त 
जहौ संसुरन आर्‌ सयम तट के श्त्तिका खण्डा फी तरह वह जाते २, स्थान नदी । 
गहं द््टियातो जीवनके साधारण धरातल परही रुक जाती हजार था फिर ष्कः 
दभ पूर्णं स्थिति--वाद्मीकि, व्यास, प्ेक्सयियर पर दही शकती ष्टै। वसष्िए्‌ यष 
अमूत. बायरन जेते यिपपाधियो क प्रति, जा सामसम्य ओर सहखन की अवस्था 
त सद्टौ प्च पाये है, सदैव पितनी शर रही दै । एर जर सामज्ञरयन्र्य रवीन्द्र 
माद्रे को क्षमा नही कर पाये थ, भौर दृस्री ओर साभ्रजत्य-दष्टा मह्यदेषी उप्र 
याअचरू मो क्षमा नह। क्र सक्ती । इती शष फो ये सेम आप्म-घास्तिनी शभिः 
कह फर छद्‌ दुगे । परन्तु क्था यद उचित दै { सस्य यहष्टे क्रि यह सामन्म्य सैतिक्ह 
मधनो से संवा शुक्त गले हो यका, इयद्‌ एक स्वान पर जाकर उस मेऽह्नि 
उप्पन्च हो जात्ती है । महादेवी 2 शादिििर मान नेतिष्ता फ बोन से काफी दये 
हष है, इसम्‌ सन्देह न्वी । ओर गमे उनका सखीस्य वाचक हा है, जो सर्थाद्ाःसे 
वार जीनन की सक्ति सोजने का अश्प्ासी नही है खोर, वास्तवं भे अभी महदेनी 
जी की दि पूणं सामज्ञस्य फी अधिकारिणी भी नही हो पायी । क्योकि उसमे पुर. 
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चर्व से भिन्न नारी.वं की इतनी प्रखर चेतना वतत मान है फ वह पुरुष को ना्ततत्यी, 
प्रतिषद्वी ॐ अतिरि भोर वुः करिन्ड सेह ससन पाती ह । महादेवी जेते उन्नतं 
व्यम्िस्व सि यद्र भाव अवल्य किसी म्रथिकी ही अभिव्यनि्है जो अभी उछक्षी 


रह रै हे 
सामयिक संस्स्या 


इस सिता ऋ उपग्रोग उन्दने आदुनिकं हिदी-साद्दिय क विवेचन सं 
किया है ओर यौ हम महादरेथी जी का सिय आलोचक रूप मिरुता हे । छाया 
ओर प्रगतिवाद से सम्पद खंगनग समी मह.चपू्णं प्रसगो पर उन्होने सम्यक्‌ प्रकाश 
उखा है जो सऋत्तिकी इम उुहरवेखा मे फेत्यी हु अनेक भ्नातियाको दृरक्रठेता 
र। इन प्रसगोमे स सुख्यत्तम प्रसग छायाकाद्‌ को ठेकर आद्ये वहस की जाय-- 

च्याचाद्‌ 

"मनुष्य का जीवन चक की तरह धृमता रहता डे । रवच्छद्‌ धमते घमने 
थक फर वह यपत दिये यष वंघना का आविष्कार कर डरता दै जोर फिर 
वधनो मे उयकर उनश्नो तोऽने मे सास शक्तियो खगादेता दहै) 

'छयावाद के जन्म का भूक कारण मी मनुष्यके इसी म्वभावमेचिपाह्ुजा 
ह । उसके जन्म ते प्रथम कविता के वधन सीमा तके पर्चब्ुरेये जर सृष्टिक 
वाह्याकार पर इतना अधिक लिखिाजा चुका था कि मनुष्य का हृदय जपती अभि. 
व्पकिके दिषु रो उठा 

'स्वच्छद्‌ छद्‌ मँ चिचरित उन मानव अनुभरतियो का नाम छायावादु उपयुक्त 
ह्मी था, आर स्ने तो जाज मी उपयुक्त ही रगत है 1' 

'छाथावाद्‌ का कचि धम फे अध्यात्म से अधिक दरंन के बह्मा का ऋणी है 
जो भूर्तं ओर अमूर्तं विश्च को मिला कर पूणता पाता है ।* 

शुद्धि ॐ सूक्ष्म चरष्तरु पर कवि ने जीवन्‌ की अस्यण्डत्‌। बध भावन्‌ किया, 

दम की माच्य-भूमि पर उसमे प्रकृति मे चिग्वरी दै सौठ्थ-सत्ता की रहस्यमथी 

जद्गुभूति की, जार दौनी के साव स्वानुसूत सु्व-दुखःका भिखकर एक पेसी कान्य 
शटि उपस्थित कर दौ जो प्रतिवाद, ह्दथवाव्‌, अध्यात्मा, छथाकाद्‌ जार अनेक 
नासो का भारं संभाल सकी । 

'छायाचाद करणः दी छाया सें स्तैत्वर्य के माध्यम से व्यक्त होनैबाछा भावा- 
स्मफ़ स्व॑वाद ही है) 

इस प्रकार महादेवी जी के अनुगार-- 

१ -उयावाद्‌ की भूरचेतना है सर्ववाद आर इसकी माव-भूमि हे सुप्यत 
प्रकृति, क्योकि सर्ववाद की व्यञ्जना का सख्य माध्यम वदी है । 

२ स सामास्य चेतना पर कयिके व्यक्तिगत सुखदुख की श्वेतनध्क 
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गहरा प्रभावदहै। वास्तव म सिदत मे समष्टिवादी होनी दु जो यह चेतना 
व्यवहार मे व्य्िपादी ही हे। 

३ सवाद्‌ निसर्गत ही कर्णा को जन्म ~नौ है, अनण्वर जल्मरो ही 
छयायाद्‌ पर करुणा की उया है । 

9 उसका उद्गम-स्थान हमारी प्राण-चेतना का वह सूक्ष्म वरात है जहौ 
इद्धि ओर चित्त का सयोग होतः है । अथात्‌ छायावाद चितन ॐ क्षणो कौ उद्‌ भरति 
है ! अतएव" वहं स्रभावत ही अतभुखी कविता हे । 

५ ठउायावाद मे मत्तं ओर अमृत्तं ॐ सामय की पूर्णता है । 

उप्त विदेचन मेरी अपनी पारणा के इतना निकट है कि इसमे विष 
आपत्ति के छिषु स्थान नहीं है । फिर भी पेखा अवद्य ख्गता है किं सहाद्रैषी जी 
ने छयावादं की तन्वी कविता पर दर्शन का वोच कुछ अधिक राद दिया है| अपमे 
मूक-रूप मे छयावाद्‌द्विवेदी-युग की स्थूल प्रबृ्तियो के विरोध मे जगी इई जीवन 
के मरति एक रोमानी प्रतिक्रिया थी--स्थृर उपयोगिता फे रथान पर जिसमे एक 
रहस्योन्मुखी भावुफता थी । सामयिक परिरिथतिों के अनुरोध से जीवन से रस 
ओर सास अ्रहण न कर सकने के कारण वह एक तो. वाभ्छित शक्ति का सञ्चय नहीं 
कर पायी, दूसरे एकात अत्संखी हो गह । इस प्रकार उसके आविर्भाव मे मान. 
सिरु ठमन ओर अकृ्षियो का बहुत बढा थोग हे, इसको कैसे जुखाया जा सकते । 

महादेवी जौ ने कविता की तायि परिभाषा म छथावाद को कुछ रेस फिट 
कर द्विया ह कि वह कचिता के परिपू क्षणे। की वाणी ही रगत ३े--यह स्वभावत, 
असप्य हे । छयावाद की अपनी सीमाः है । उसकी कविताओं भे जितना सूक्ष्मता है 
उतनी शक्ति नही, जितनी सुकुमारता ह॒ उतनी तीव्रता नही, जितना अरूप चितन 
है उतना मांस रस नही अआ! सका--इसका निषेध कते किया जा सकता ह । 
हमारे दो प्रतिनिधि कथि पतत ओर महद्वा जीवन म पूरी तरह उतर हय नष पाये । 
जघ जीवन्‌ कौ भूण्व तडपती धी तथ तो वे परिर्थितिवश्च उख घुटति रहे, जब्र 
भूख मद पड गदे तथ ये जीवन मे उतरे--पर इस समय उसका संस्कार करने 
क अतिरिक्त इनके पास दसरा कोद उपाय नहीं रहा । सस्कार मे रस तमी आता है 
जव उमे द्वारा खोटती हू वासना से सधं कर उन पर विजय प्राप्त फी जाती 
ह । प्रसाद आर निराला मे स्थान स्थान पर वह भूय हुरार उदी है, भौर वही वे 
सष्टान्‌ काव्य की सृष्टि कर सके है। 

आलोचना शक्ति 

महादेवी जी की अ!कोचनः शरी चितन की री है, जिसमे विचचार ओर 
अनुभूति का सयोग है । वह ससे बा्धिक तथ्यो फो प्रचा-पचाकर हमारे समक्ष रखती 
है। निदान बोद्धिक तीक्ष्यता तो उनके विवेचन भे इतनी महौ भिरूती, परन्तु 
संश्छेपण सर्वत्र मिर्ता हे । कहौ मी फिसी प्रकार की उलक्नन नहीं हे । यह दूसरी 
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वातत हेि रएाट्क कते उखे तकाल ग्रहण क्रलेनेमे करिनाईदह्य। क्योकि उग्दक 
तो कारण ह--यह कि चिष्वार की अपेक्षा चितन फो महण क्सन म देर स्गती ह । 
श॒क्ट जी दी साख्ीय गवेषणा से स्वं वा भिन्न यदह शे प्रस्यद ओर पतती दम 
बोद्धिक विचेचना की अपेक्षा ठगोर की लवीली काव्य चितना के अधिक समीप ह । 

ण्क दूसरी जाोचना जो मह्रेधी का आलोचना मे मिरती है वह है देनि 
हासिक णके-सून्रत जो सामन्नस्य कौ जीदन का आर सिष्य का सृल्याधार मानकर 
चरने वादे अल्येचक के लिए स्वाभाधिक है । उद्।हरण के लिए एक नोर उन्हे 
दायावाद की प्रद्ुति-भायना का वेद से आरम्भ होने चारी प्रकति-नावना की सार- 
तीय परम्परा के माव वदी सुदरता के माथ सस्वन्प-निरूपण पयि ह, दृसरी ओर 
आवुनिङ काव्य-प्रवृत्तियो का गामाजकी आर्थिक परम्परा के साध । इमटिष 
उनकी आद्धोचस्य प्राय एकाङ्ग नर्ही हद्‌ । उसम नतमरुखी वृत्ति फा सतुलन हे, 
अर जीवन्‌ फी विस्तृत भूमिका पर रखकर भी साहित्य को उसके अतिग्रव्यक्ष प्रन 
से बचाये रव्ने का विवेक ओर सुरचि दै । 

मारत महादेवी के ये निवध काव्य क राश्रत्त विद्धानो के अमर व्या(ख्याम 
हे 1 जज सादहिच्यिक मूर्यं के बवण्डरमे मटका हूना जिन्नासु इन्दे आरोक-म्तम्न 
मालङर बहुत कृ स्थिस्ता पा सकता द । 
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भसरतराय 


[ भहादैवी जी की कचिता समाज की दुर्ध, असहाय नारी की यिपन्न 
स्थिति, व्यक्ति जओौर समाज कै पगस्पर्‌ चवेदम्यः, सुद्ध भावनाओं, दमित श्च्छाओ ओ 
प्रचल्ति सामाजि कुसस्वारोफे कारण पूणं स्प से पस्ुन्ति नहो पाते वाके 
अभिगत जीवन का भावात्मक) आप्मकेन्द्रित निरूपण है, उनफी निष्ठ, पराजित प्रति- 
करियास्वस्प कवि का एकाते रुदन है | 

एके ठीक विपरीत महादेवी का गद साहिय मृत शसमाज्ञकन््रिकः है! उसने 
जेता ऊ पीडित जीवन को स्वर्‌ दिया ९) उसनं समाजकं दुख, देन्य, उक स्वानो 
आर अमिगा्पो का प्रतिकार किया द| उतम एक विद्रोह की त्मा स्दन्‌ कररदी 
टै । उस्रा मृरू उप्य अपनी पीडा म नही, समाजम्‌ दिन रात चल्ने वार अन्यायौं 
आर अव्याचायय ट, | 


कवि क सूप स ही महादेवी अधिक प्रस्यातत है, रेक्षिन उनके मथ साष्िप्य 
स भोडान्सः भी परिचय प्राक्त करने पर इस बौत का पता अच्छी तरह चर जात्ता दै 
कि उनका गद्यकार का रूप उमके कति रूप से तनिक भी कम महप्वपूणं नही ह 1 
प्रतिपादित विचारो ओर हेरी दोना की शष्ट से वह हमारे आधुनिक साहिव्य का 
एक बहुत चष्ट अङ्ग है नीर आज की हमक परगविशीरु सामाजिक चनना से सी. 
भाति जयुम्राणित होने ही के कारण हमारे नवीन साहित्य को स्पत भी देता है । 

महादेवी का गच सा्टिव्य तीन प्रकार का हं । परा, उनका विवेचनात्मक 
द्य जा उनकी केविता-पुस्तको की भूमिका ओर छ रफुट निधा कै रूपमे २, 
दूरा, उनके संस्मरण, तीसरा, न्वोद्" की उनकी मरी समस्या विषयक सम्पाद्‌- 
कोम दिप्पणिर्यो, जिन्ह पुस्वकाकार एकत्र फरके “शङ्कका की कविय" नासं दिया 
भया इ । महदिवौ का काव्य पट श्युकने पर जव पाठक उनके इस गच-साहिव्य का 
पठता है तत्र जो वात अपनी सम्पूणं तीता भे सवसे पदे उसकी चेतना को स्प 
रती है, षह हं दोन की परस्पर विरोधी श्रद्त्ति । यष पर यष्ट भौ स्मरणीय हे कि 
वह विरोध केवर विरोधाभास नद, सम विरोध ै। कवि सहाषेवी की दष्ट, 
उनका छुषय, पटक के मन पर उनका भ्रमाव, उनक्ते साहित्यिक उपाढान--सष 
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यकर मष्टदेवी स सर्वधा भिन्न ह, यहां नक कि क्भी-कनी एसा जाम पठनं 
ख्गता दै किकेषवि बहादेवी आर गद्यकार्‌ महेवी ठो व्यक्ति हे, एक नद्यै । इमं 
बात पर तिक ओर गम्भीरत, य विचार करन की आवदयक्ताह। महादेवी का 
काच्यर भृष्छनं जान्मपद्विक र | दचध आन्मा का निस्न भिप्न जाललोचका ने सिन्न 
भिन्न नम दिये | फिमान उन रदस्यवाद सह्यं, छितीने दु वधाद्‌ जार किकी 
मे ठठनवाद । सहार्वी चे स्वव अपनी कदिता फा ससे अन्धा परिचय दिथाद्ट 
प्मनीर भरी ट्खकी चह्टी 

उनषी इरी परिचो मनय रख हुए जाप उक सम्पूणं कान्य माहिष्यका 
अव्रन्ोकस कर उखिये आरतयनप तुरत जनस्ग किं यदह्ी नाव शिराञ् मं 
वहन वारे रक्त क समान उसमे सर्ध॑त्र प्रवाष्ितिद्वो रद्‌ादह्वे। अवंद्रते जप चष्टे 
जिम नाम से पुकार कीजिये, उगमकी मूल प्रणामे काढ अतर नह आयेगा जर 
उसङ़ो अनने-ममश्चनेके दिषु अवद्पफदं कि दम क्वि की चृष्टि रो कटार धरती 
पर उतार कर उसका भिर्रीश्चषण कर । चसा क्रमे पर सहजनदह्ी यह स्पष्टष्े जाता 
हि सहदेवी के सदन, £ ख जयया रहस्यवाद का उदराम सामाजिक स्वितिमे दी 
है । उनी फथिता खमाज की लरवरवा, जमराय नारी फा चिपिन्न रिथति, व्यक्ति अर 
आर समाज के परस्पर "वपम्यः, र्द्ध भावना, दमित इच्छा आर प्रचलितं 
सामाजिक ऊसस्कारा के कारणपूणं स्पस्र प्ररफुषितिगं हो पाने वटे असिक्तक्ष 
जीवन का भावात्मक, जात्मङतरि निरूपण इ, उनश्ं निर्व, पराजित परतिन्त्यि(- 
स्यरूप कविं का ण्कात स्वने । स्वननदीकवि को सतोष या आनद्‌ सिखन 
रुग जाय, पीडा टी वह पला करन रगं जाय, तव भी कति कीं दसत ज्ापारण 
मम.स्थिति का सार देकर पह नह्य क( जा सकता कि मामाजिक स्थिति स जत. 
तोष ही उसका कारण न्ध इ यह वतत घए कटार सत्य कफे रप त शपते स्थान 
पर अच है, नामः अवया वादा के हेरपरसे उसका ऊ नदी बनता गिगञ्तः। 
दसखिएु अदहेवी के काय्यं का मूलत जत्बङेन्दिफ, नाप्मङीन कटनः ठीक हे, अपना 
ही पीडाके धृत्त मे उसन्धी पर्मिमािदे। सलार की पीदा फा स्वत उसके खिषए 
अधिक भूत्य नही ई, मद्य यदि हतो कयिक्तीपीङ़ाके र्गको रर देने वाक 
उपादान के स्पम। 

इसके ठीके विषरीतं महग्देवी क गय-साहिस्य गूर्त समज चैन्द्रि दे । 
उस्ने जनता के पीडित जीवन को स्वर्‌ दिया ह । उसने समाजके दु ख, दन्थ, उसके 
स्वाथ आर अभिदाप का प्रतिकार किया रे उस्न एक यिद्रौही की जाम्मा सुन्‌ 
कर रही ट । उक्षा मूलः उत्स अपनी पीडा म नष्ट, समज यं दिनरात चने चारे 
अन्याय ओर भवयाचरेः मे ट । अपर इसका कों उत्तित कारण समश्च मे नहीं जतः 
कि महादेवी के इन दोना रूपा मे रुमा अमाप पार्थक्प, एमा विविन्र वैपस्णं क्या हे। 
उनके काव्य साहिव्य के अवगाहे सेतो कोद भी पाठक उसी निव्कये पर्‌ परहुचेणा 
करि भोति जगत्‌ ॐ करोर सतापर उनके समीप अस्तिस्वहीनं ह आ।र ये धपे पीड“ 
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; 


खोक मही अपना विकास देखती ह! यानदेने फीत ह कि इम पीडा खोक ॐ 
भ्रत्ट जां यास्मिक पीटा कोही आका जाता रे, उसी पीडा का जिसका नटी भोक्ि 
उदात्तीररण (90011111211011) या तनिक जार आरो वट कर कट तो अतीश्दिय" 
करण हो चुका ह, जरा श्यु, शोक-संताप का कारण जा सम्पूण सरूप सं कटार भाक 
कीडा है. जिसके कारण विशाल जसमसुकायं का जीवन जीने योग्य नही हे, वह तो 
जेते खोधा सिक्का हे। परन्तु यह चधिचिन्र घाते फि इसी !खोटे सिक" से उने 
नप पूत जीवन का व्यापार चरता हं । जिन्हाते पास से उनके जीवनके वा लष 
दस घात कासय व्य। स्ह इस दत केः संजवमर्‌ सहा ग्ला ह, वहा उन्तष्ठे 
गद्य साष्ित्य के अध्ययनसेर्हस बात क्ल प्रमाण दा सकेरा एक्‌ महादेवी का कभ, 
महज सवेदनरीकर, जन्याय का तन्पर विरोधी, सामाजिक तथा अन्य सभी कसस्कास 
का उच्छेदक, समग्र सघर्प्शीरु यही जीवन उनके रद्य प्राणो का ओज बनकर वोः 
रहा है । इसकिषए यह्‌ कहना वडी भूछ होयी कि महादेवी के समीप जीवन की फोर 
मू वास्तविकता सृद्यहीन है, क्योकरि उनका सारा गय-साहिप्य इसी बात 
परिरोध मे सान्य देता हे । छेफिन जीवन का जो पारदर्शी सत्य उनके गर-साहित्यष्म 
प्राण वनने का साम्यं रखता है, वही उनके, काव्यरोक मे पर्ुचकर क्या सहना 
निनात पगु एवे अक्षम वन जाता दे जोर उषी जज स्फूत्तं रूप म उनकी भावचेतन। 
करो भी यया नह प्रभावित करता, यह पुक रेसी भमस्या हे जिसका उत्तर इत समय 
देना सम्भव नही है । प्रस्तुत निवध काविपय भी यह नहीषे। इस समयत्तो ष्टम 
उनके नारी जानं पधिपयक चिचमरे की षह समीक्षा करनी हे। 

भारताय नारी आज कती उपेक्षित, अपमनित, प्रताडित, अधिकारहीम, 
व्यर्ति्वष्टीन प्राणा हे, इसका प्रमाण खाते जाने की जरूरत नहीं । जिद फियीमे 
भी भपनी दाना जख फाड नही उछी है, उसके लिपु यह एक स्यसिद्ध वात है, 
हम चारो थोर नारी की दासता फे प्रमाण मिलते है । वास्सधिक बाततो यहद क्रि 
भारताय नारी स्र अधिक द्यनाय प्राणी ससार म कटिचाद से मिदेगा । रसेन दद्य 
कैरूपमे अधकारदहै, नमाताफकेरूपमे, न पल्लीकेसूपभे, म बहनके रूपमे। 
विधवाकीताजा स्थित हमार रामाज मे हे, षह बिल्कुल अकथ्य है । अनेकं समाज- 
सुधारको ने हिन्दु देधवा को समाज की वचिवेदी पर चन्रते बले अक्लिपृष्ठु की सद्य 
ढी ष्टे छेकित चितन आर भावनायुक्तं इस वरिपश्चु फे खिषु यह संज्ञा हष्फी नही 
कडेगी, यह कहना किन हे । आज हिन्वृ-खमाल नारी फी जभिरक्त परवराता की 
भूषमेषामे ठम तोंड रदा ष्े। जड रूषियो ओर बद्मृट सस्कारो की धुंभाती इर 
जस्न सम जरते हष नारी जीधन की चिर से सोस लेना फषिन है } शायद हम 
समी रगो धस की दीवार परभारौके किंसीनकिसीरूपरकी सिर्ममस हत्यासि 
उचछले हुए खून के छंटे भिरे । समसि फे इस चरण को न जानने का नाष्य अध कोद 
नह कर्‌ सकता । भज हिन्दू समाज मे (धिरेपकर मध्यवर्मीय समाजमे) नासै 
की कया दसा है, पका विश्चुदध पर्विय स्वयं महादेषी के व्रन्दी स सुनिये , 
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स समय तो भारतीय पुरुप जैसे जपने मनोरजन के सि रगचिरगे पक्षी 
पार ठेवा है, उपयोग के किए गायया घोडा पाल लेता दहे, उसी अकार यह एक 
खीको मी प्ता ह तया अपने पाङित पञ्चुपक्ियोके समान दही यहं उसके शरीर 
जर मन पर अपना अधिकार समश्चतः हे । इमारे समाज कै पुरष के विवेकीन जीवन 
का सज्ञीव चिन्न देखना हो तो विवाह के समय, गुल्माब यी खिर हु स्वस्थ बाकिका 
को पोच वर्प वाद्‌ देयिये । उस समय, उस असमय प्राड्‌ हुई दुव सतना की 
रोगिणी पीलौ मालः मे कोन सी विवशता, कोन सी रखा देने चाही करणा न मिष + 
श्ल की कियो, प्रष्ठ १०२। 
ओर भी तीखा परिचय खीजिये 

“कानून हमारे स्वत्व की रक्षाका कारण न वनकर चीनिये( के ऊख के जूते 
की तरह हमारे द्यी जीवन के आवश्यक सथा जन्मसिद्ध अविकारो को सुचित बनाता 
जा रहा हे । सम्पत्ति क श्वा्िष्व से वचित अप्य चियो के सुनहरे भविष्यमय 
जीवम्‌ कीटणुज से नी तच्छ माते जात देख फोन स्वय रो नदेगा ? चर्म दुर 
वस्था फ सजीव निदर्शन हमारे यद्यो के सम्पन्न पुरूषो की पिधवाभा आर्‌ पैतृक धन 
के रहते हुये भी दरिद्र पुत्रियौ के जीवनहि। सरी पुर्पके वभवकी परददीनी माध्र 
समश्ची जाती है आर बारूफ फेन रहने प्र जसे उसके विदौने निदि्ट स्थाना से 
उठाकर फफ दिये जते दै, उसी अकार षक स्वके नहोने परनस्ी ॐ जीचनका 
कों उपयोग ही रह जता हे, न समाज या गह स उसको कही निधितस्थानदही 
भिक खक टै । जब ला सक्ते ये तव इच्छा याः अनिय्र से उसे जीचित्त ही भस 
करके स्वगं मे प्रति फे विनोदार्थं भेज ठेते थे, परन्तु जव उसे त परति कासा 
निजीव खारक वनफर जीना पडता है जिसके सम्मुख शद्धा से नतसम्तफ होनातो 
दूर रह, कोद उसे मलिन करने की इच्छा भी रोकना नौ -बाहता ।*-रष्ट १६-१७ । 

दिन्दू नारी की धर ओर बाहर दोन जगदे एर है सी स्थिति दै 

"हिन्दू नासी का घर आर समाज इन्दी दौ से वि्ेप सम्पकं रहता हं । परन्पु 
इस दोनी ही स्थने उसकी स्थिह्धि कितने करण है, इसके विचार म्रसे ही 
किस्य मी सहृदय का हृदय कोपे विना नहीं रहता । अपने पिवरुह भ उसे साह 
स्थान भिरता है जैसा किसी दूकान मं उस वस्तुं को प्राक्त होता हे जि सफ रखने आर 
वेने दोनो ष्टी मे दृकानद्र फो हानिं की सम्भावना रती है ! जिस घरमे उसके 
जीवन वमे टकर बनना पड़ता दै, उसके चरित्रे को एरु विद्ोष रूपरेखा धारण ऊरनी 
पडती है, भिस पर वरह अपे दरव का सा स्नेह इरुराफर भी दृक्ष नही होती, 
उसी घरमे वह भिष्ुक के अतिरिक्तं ऊठ नही है। दुःख के समय अपने आहत हदय 
ओर दिथिक शरोर को छेकर वटं उसमे विश्राम चहीं पती, भूर के समय वेह 
अपना रन्त सुख उफ स्नेहा म नह छिपा सकरी ओर अपत्ति के समय पक 
मुष्टी अन्रक्ी भी उक्त घर से आक्षा नहीं रल सकती । एसी है उसकी वह अभागी 
जन्मभूमि जो जीवित रने ॐ अतिरि ओर कोद अधिकार नहीं देती । पति गृह जहो 

८ 
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हम उपेश्चित प्राणी को ओवन का शष भाग व्यतीत करना पदता ३, अधिकार स्न 


उससे कठ जधिक परत सहासुगति स उयसे वहत कम है, इसम्‌ सओेह नही । 
र्ट उसरी रिथिति पल भर भी आश्षका से रहित नरी । गदि वेह विद्वान पक्तिकी 
दच्यानुष्ुर विषटुपी नक्ष है, तो उसङा स्थान दूसरी रो दिया जा सकता हे । यदि 
ह सं'दर्योपासक पति की कदपना कै अनुरूप अप्सरी नही ह, सो उसे अपना 
थान स्किकरदठेने का आदेश दिषा जा राक्ताहै। यदि वह पति री कामनाका 
विचार करौ सतन या पग्र की सेना नही दे सकती, यदि वहरूग्णं डया दौषोका 
नितात अभाव होने पर वह पति की अप्रसन्रताः की दोषी, तौ नी रउ्सेघरमें 
द्सदय मत्र स्वीकार करना परग ।'--श्खरूा की फडियः, ष्ट ३९ ०० । 

पुरुव शासितं मसाज मे नासै री ठासता फा इसमे अधिर्‌ प्रखर परिविय 
वृतया नहं ह्ये सकता ' 

(साधारण सूप से वैभव फे साधन ही बही, सुद्धी भर अन्न भीखी फ सम्पूरणं 
जीवेन से भरी द्रत दै ।--अततीत के चरुचिध्ध, एष्ट ५६ 1 

महादेवी इनं नित्कर्पा पर किताबी ज्ञान मै सहारे नही, जीवन फे निकट 
परिचय द्वारा पहूचीरै। यष्टी कारणैः कि उनके सस्मरणामे रा अधिकानि मासै 
की परवद का चिग्र उपरिथत करते दहै ! विधवा-जीवन ‡ जो भि उन्होने विये ह, 
उनम खास तल्पी । इस प्रदन पर उता ध्यान बार-नार जाने राकारणमी 
शरायद्‌ यही ह किं यष पर नारी की परवता का धोरतम हय दिखाई पडता दै । 

चरयाओ की समस्या पर भी उन्दने अपने सहज सयेदतश्षीक ठग से विचार 
किया है जौर उन्दी मि^र्षौ पर पर्हुवी द, जिन प्रर कोई समाजशास्मी पदता । 
वेदयाभो कों हैय समक्षम बालो का समुदाय विस्वृत्त है, शेकिम उनका उस देयं 
रिथति तरु पहुचाने मे भौर उन्हे वही रषने मे रव्य उनका हाय भी ८, इसे सम- 
छते वरे दिर्छे ह्मी भिये । उन पर विचार दरे हुए उधिःाश्च छोग अपसे करिपत्त 
पविच्याभिमान की गरिमा से पककर नाफ-भा सिकोडते देखे जथये, रकित उनी 
पवित्रता, उनकी सैतिकता को वेद्यां की नैतिकतः से डचा कहने के कछिषएु ठिठरु 
कर्‌ बडा विष्वार्‌ अवदय करा पडेगा । 

महेवी छितिने सटानुभूतिषूण ठंग से वेद्या जीवन पर विचार करती दै, 
दृश देखिये ¦ 

ध्यदि खी की ओर देखा जाय तो निश्चय ही देखने बा कोष उदठेगा । उसके 
हदय मे प्थासदै, परन्तु उसे भाग्यने खग-मरीचिका भ निनसित कर दिया हे । 
उसे जीवन भर आदि से जत तक सौद्यं की हाट रुगानी पदी, अपम हृद्य की 
समस्त कोसक भावनो को कुचर कर, आप्मसमर्पेण की सारी इच्छाओं का गरा 
धोस्कर्‌ रूप का कय-चिक्रय करना पडा---भार परिणामं स उसके हाथ आया 
निराशा-हताक्ष एकाशी अत्त । > > > जीदन फी एक धिदेप अस्था तक संसार 
उसे चाटुकार मे सुग्ध कशता रहता है, श्ट प्रता की मदिरा सै उन्मत्त करता 
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रहता दै, उस सेदयै-दीप पर शारूभ-वा मंडराता रहता है, परन्तु, उम मादरूता 
फे अतम, उक्त बा ॐ उतर जनि पर, उसरी ओर कोड सहालुभूतिभरे तेच भी 
नदी उशता । उस समय उनका तिरस्छेत खीत्ब, छटुपो क द्वारा प्रराधितं रप- 
वभव का भग्नावद्नेण, मया उसके हदय का किसी प्रकार की साल्प्वना भी दै सकता 
हे १ जिन परिस्थि्तियो ने गृह-नीधने से उनेफा बहिष्कार करिया, जिन व्यक्तियो नते 
उसके कले भविष्य को सुनहरे स्वग्ना से होक, जिन पु्पाने उसफेनूएरे गी 
खन दुन कै साय अपने ह्य के स्वरं मिय आर जिस समाजने उसे हस प्रकार 
हाट ख्याने के दिष्‌ विवश तथा उत्पाहित किया, वे क्या कभी उसके एकारी अत 
का भवर कम करने खाट सके !--श्खला की कदय, प्रष्ठ ११९-९१२। 

इसी समस्या पर षन खिखते हण महादेवी के इस पर्वित्र क्षोभ को देसिये 

ने खियो ने, जिन्ह गर्धित समाज पतितत फे नाम से सम्बोधितं करता भ 
रहा हे, पुरुप की वासना की बेदी पर क्ता घोरतम वख्द्न दविधा हे, इस पर कमी 
किसी ने विचार भी नटी किया । पुरुष की वर्वरता, रक्त रोद्धुपता पर बलि होने घाङे 
युद्ध-वीरो के चाहे स्मारक वनये जाव, पुरुप की जयिकार भावना को अद्चुण्ण 
रखने के लिए प्रञ्ञयङितत चिता पर ण भरम जरू भिस्त बाली नारयो के नाम 
चाहे इतिहास के पृष्ठा मे सुरक्षित रद सके, परन्तु पुरुष फीकनी न यद्यत वाङी 
धासनागनि भ हसते हसते अपने जीवस का तिरु-तिक जलने वारी इन रमणियो को 
मनुप्ब-जति मे कमी दौ बद सू पाने का अधिकारी भ्वी नही समक्ष । > > 
> > कसी कोद एना दतिहासकार न हुआ, जो इन मूक प्राणियो कीं लभरी 
जीवन गाथा छिराता, यो इनक अथेरे हदय म इच्छन फे उप्पक्न अर नष्ट होने की 
करुग-कहानी सुनाता, जो इन) रोम-रेम को अकृठ छने वाली खरा फी कडियो 
ढारमे वारो ॐ नाम भिनाता आर जो दनक मधुर जीवन पात्र म तिक्त विष मि्छाने 
यादे का पता देता !*--श्यखला की किय, ए्रठ ११३-९१२। 

वेद्या ॐ, प्रति जो द्िकोण उप्यक्त उद्धरणा त्न रूपायित दभा, वह 
वर सहायुभृतिपू्णं ह्ये वही, भ्रगतिक्षीख मी हं, क्योद्धि वं ययाथ पर आधारित 
है, जीचन-सम्मत हे । इस समस्या पर विचार -ह्एने वे समी समाज राचिथो चे 
इस वात करो सीकर करिया दं कि वेद्याघत्तिस्ीचार क्रमे का कारण उच स्ियाकी 
व्यक्तिगत दुव॑ख्ता नदी, सामाजिकं परिस्थित्ि-जन्य विवशता दी ट । जहो नारी सवसे 
सिक पराधीन हे, वही येदथावृत्ति भी सबसे अधिक ६ । जह सम्पूणं समाज के 
साथ-साव नारी नी खाधीन हे, वहोः वेदयाद्रृत्ति नही है । देखा सम्पण स्वाधीन समाज 
तो सोवियत स्समेही 3, इसीषिषएु वो वेर्याठृ्ति कां नाम भी नदी ह रवे 
खि जो कमी वदयाच्रन्ति से जीविष्छा उपासित करती धी, आन सम्पूर्ण नागरिक 
अधिकारे के साथ अपने समाज की क्रियाश्ीर सदेस्यापुं ह आर देश को अपनी अत्य 
युत्रियौ ॐ समान ही उस पर भी गतं है । इस प्रश्न पर आभे हम ओर्‌ विस्र से 
विचार करेगे! यद तौ केवर यह दिखखाना उच्ष्ट है फि वेश्या की समस्या परं 
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म्याययूर्णं ढगः से विचार ही नही किया जा सक्ता, जब तक आप उन्हे सामानिवः 
परिस्थितियों की भूमिका मे स्पकर न ठेसख। पसा करते पर जप उसी बर्बर असभ्य 
"निष्प" पर पहुचे जिस पर विका अश्विस्ित जन-सभ्रुदप्य पटुचता है, कि वे विशेष 
कञ्चुकी होती हं ओर उनका कोई इखाज सम्भय नही । सदा पेसी सियो होती रहगी, 
जिनकी सम्भोगेच्छा इतनी प्रिव होगी किं १ एक पति के प्रति अनुरक्तं हाकर रह ही 
नही सकेगी, आदिं ! एुक बार फिर यष्ट कहना आवक्यक हे कि इस प्रश्च पर यह दृष्टि 
धर बर्बरता की द्योतक रै ! सभ्य, द्विक्षित द्िफोण यह है । 

(मरुप्य-जति के सामान्य गुण सभी मनुष्या मकम याञपिक मत्रा मविद्य- 
मानं रेमे । केवट विरस के अनुकूल या प्रतिकृ परिरिवतिया उन्हे बढा घटा सकेगी । 
पतित कटी जाने वारी सिया भी मनुष्य-जाति से बाहर नहीं है, अत उनके किए 
भी मानव-सुरुभ प्रेम, सावना आर त्याग परिचित नही हौ सकते । उनके पास 
भी धडकता हृद्य है, जो स्नेह का भआदान-प्रदान चाहता रहता है, उनके पास भी 
द्धि है जिसका समाज के कल्याण के दिए उपयोग हो सक्ता हे ओर उनके पास 
भी आत्मा है जो व्यक्तित्व भ अपने विकास जर पूर्णत्व की अपेक्षा रखती है । रेसे 
सजीव व्थक्ति को एक एसे गर्हितं व्यवसाय के खिएु बाध्य करना जिसमे उसे जीवन 
कै आदि स अन्त तक उमडते हुए आंसुजो को अजन से सपा कर, सुखे हुए अधरे 
को मुस्कराहर से सजाकर आर प्राणो फे क्रदमको कण्ठहीमे धकर धातुके कुछ 
दरु ॐ किए अपने अपको वेना होता है, हव्या कै अतिरिक्तः भर छ नही है । 
~--पृष्ट ११५। 

रूप का व्यवसाय गर्हित है, व्यवसायी नही, क्योकि फिन्हीं परिरिथतियों से 
विवश होकर ही उसे यह व्यवसाय करना पडा होगा, इमिए्‌ दोप परिस्थितियो का 
है, परिरिथतिये फे निर्माण करने वारो कादहै। जो परिस्थितियों के वैभव मे पड़कर 
वह गया, बह तो हमारी देया का पात्र ही हयो सकता है । उसके प्रति तो हम केवर 
रचन्‌।प्मक दृ्िकोण रख सकते हैँ, जिसमे हम पुम उन परिस्थितियों का निर्माण कर 
सकं जिनमे परे का रूप-व्यवसायी फिर से हमारे समाज का आदत सदस्य वत सके । 
स्वतन्प्र दश भोर ॒सखतन्त्रचेता धिचारक यही द्टिकोण रसे भी है । अभी ऊ दिनि 
हुए समाचार आयाथा किक्रासने, नये स्वाकीन जागते फास ने, वेश्याघृत्तिको 
अवैध घोपित कर दिया है भर वेदयाओ कौ अन्य कायौ मे रगाने की भ्यवस्थाकी 
है। यदी समी स्वाधीन देशों मे होगा । नये रूल का उदाहरण भी इस दिका मे बहुत 
उपयोरीि है । अपनी मातृभूमि फी खाधीनता के युद्ध मे जारकशषाही रूरा की वेदयानो 
ओर आज की सोचियत महिलाओ का स्थान अन्थ चिं से जणुमाच्र भी कम नहीं 
रहा 1 उन्होने छापामर के दस्तामे मी काम किमा । जो काम उनकी अन्य बहनो 
ने किया, वही उन्हे भी उतनी ही कगन के साय किथा। इसीरिष्‌ कि ससारफे 
सभ्यतम देत समाजवादी सूख ने उन्हे मनुप्य बनने फा अवसर दिया था, उं उस 
आरमा का हनन करने वषे व्यापार से द्ुटकारा दिया था, उसने षटरेणा न करके उन्हे 
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हृदय से खगा छिया था! उनके प्रति महदेधी के दिकण म भी यही सयेढनदी- 
रता, ययी करणा परिरक्षित होती है आर इसी कस्मा म सवनिर्माण की शक्ति हें । 
यह करणा वायवी नही, जीवन के गतिशील दर्शन पर आधारित है, इमीरिष्‌ जहो 
उसमे बरिषञयु के लिए अजस्र करुणा हे, वही यकि क्रमे वारे के छप्‌ हि धृण्य । 

विधवा भार वेद्याः की समस्या पर विचार करने के साय साय महादेवी 
मे ऊुठ अन्य सामान्य प्रश्षौ पर भी विचार कियाहै, जैसे सामाजिक रूदिर्यो । प्राची- 
नतः ओर नवीनता का सघर्षं बहुत पुराना है आर कह आज भी सुखने का नाम 
नही रेता । उसके सम्बन्ध मे विचार करते हष वे ससित दै 

"प्राचीनता की धूजा बुरी नही, उसरी चद नीव पर नवीनता की भित्ति 
सदी करना भी श्रेयस्कर है, परन्तु उसकी दुहा ठेकर जीवन को सकीर्णं ते सकीर्ण- 
तम बनाते जाना ओर विदवास के मागं को चारा ओर से सुद्धकर रेना किसी जीवितं 
व्यक्ति पर समाधि घ्ना देने से भी अधिक दूर ओर विचारहीन कायै दै । 

(जीवन की सरता भतत से भिल्ला लेकर अपने आपको नवीनं वाताचरण 
के उपयुक्तं बना छने, नवीन समस्याज को सुरक्षा रेने मे है, केवरू उत्करे अधानु- 
सरण म नही । अत्त अव सियो से सम्बद्ध अनेफ प्रचीन वेधानिक व्यवस्थाओमे 
सशोधन वथा अर्वाचीनो का जिमाण आावद्यक्‌ हे । 

'समस्त सामाजिक नियम मनुष्य की नैतिक उन्नति तथ। उसमे स्॑तोभ्रुखी 
विकास कै छिए भाविष्करत किये गये है 1 जव यै ही मनुष्य के धिकास् मे वाघाडालनं 
र्गते है तव उनकी उपयोगिता ही नही रह जाती । उदाहरणाय विवाह की संस्था 
पवित्र है, उसा उष्य भी उच्चतम है, परन्तु जब चह व्यक्तियो के मेतिक पतन का 
कारण ब्रन जावे, तव अवर्य ही उषम सिखी अनिवार्य सशोधन की जवद्यकता 
समञ्नी चाहिये ।> 

उपयुक्त समी उद्धरणं से एक अत्यन्त सुलक्षे हुए आरं रूद्ियो से सुक्त 
प्रगतिशीरू विचारक का परिचग्र मिता हे । महादेवी के विचार मे कीं प्राचीनता 
2 छि आग्रह नहीं है मौर सर्वत्र नवीनतम मान्यता के स्वीकरण का भाव है । 
उनके विचारो मे किसी सामाजिक कुलस्कार या जबत्ता की छाया भी नहीं भिरेगी । 
यहा तक कि जार" था अवेध सताने की समस्या पर भी उनके ब्टिकोणम 
वही उदृरत हे, वस्तुस्थिति को निर्भीक भाव से रण करने की सच है, जो चिध 
वा तथा वेहयाओ की जोर सै सचप॑ करते हुए उनमे पाद जाती है । अवध सतति 
की समस्या बढी दमस्य है । उने उदार भाव से समस्त नागरिक अधिकारा कै साध 
ग्रहण कर छेते फे लिए आदोखन करम बते क्म ही समाज-सुधारक मिरेगे । ऋति" 
कारी श्िक्ोण फे विना यह सम्भव नही । महादेवी मे यही क्रातिकारी दिको 
मिरूता है । पुराणपथियो की भस्संना करते हुए वे छिखती हँ , 

(जिन मानवीय दुरब॑रूताओ को वे स्वयं अचित सयम ओर अद्र साधनाः से 
भी जीवन के अन्तिम क्षणो तक न जीत सकेगे उन्ही दुरबख्ता को किसी भूषी हु 


११८ सहादेधी वर्या 


अस्पष्ट सुधिद्धासा जीत सेने का आदेश्च वे उन अबोध बाछिकाच कोद डारेगे ज जीवन 
से परिचितं हे । उनकी अक्ता है, उनके शादो की आक्ला है ओर कदाचित्‌ उनके 
निर्थम ईश्वर छी भी क्न, करि वे जीतन की प्रथम अगद को जतिम प्राणायाम 
मे परिवर्तित कर ठे, अश्रा की पहद्धी किरण को विषाद्‌ फे निचिड अधकार मे घमः. 
हित्त कर दे, ओर सुख के भधुर पुरक को जसता मे वहा डाल |` --षृष्ठ ०२-४३ । 

जिससे एक वार भी चक हुदै, उसकी क्या दु्शा होती है, इसे म्टष्दी मे 
विशेष छप से 'जतीत के चलचित्र फे छे संस्करण की सख्य पात्री असरह वर्यं की 
विधवा के चित्र द्वारा समन्नाया है । उसी पर विचार करते हए छिखती डे 

अपने अकार्‌ वेधव्य फे ङि घहं दोषी नही रहरा जा सकती । उसे किसी 
ने धाखा दिथा, इसका उन्तरदायिष्व भी उसपर नहीं रखा जा सकता । पर उस 
आस्माक्राजो अंशा, हृव्य काजो खड उसके समान है, उसके जीवन मरण के षु 
केवर वही उत्तरद्ग्यी है । कोद पुरुप यदि उसको अपनी पल्ली नदीं स्वीकार करता, 
तो केवर इम मिथ्या के आधार पर वह अपने जीवन के इम सत्य को, अपने बरक 
को अस्तीकार कर देगी १ ससार मे चाहे इसको कोद परिचयार्मक-विश्ेषण न मिला 
हो, परन्तु अपने वारक के निकट तो यह गरिमामयी जननी की सकला ही पाती रहेगी । 
इसी कतंन्य को भस्थीकार करने का यहं प्रयन्ध कर रही दै । छिस लिये ! केवल इस- 
लिए क्ियातो उस वचक समाज मे फिर कोरर गगास्नान कर व्रतडपवास, 
पूज-पाट आदि के हरा सती विधवा का स्थग भरती हदे ओर भूषा की सुचिधापा 
सके या किसी विधवा जश्रममे पञ्चके समास नीलाम्‌ पर कभी नीची कभी दवी 
चोरी पर विफे, अन्यथा एक वद्‌ विप पीकर धीरे-धीरे प्राण दे +--प्रष्ठ ६०.६१ । 

अवेध सन्तान के विपय भे छिखते हुए देसिये उनकी कर्णा किस प्रकार 
इस तिरस्कृत नवजात शिञ्यु की ओर प्रवाहिव श्येती दै 

छोरी रारू क्ली जैसा शह नीदमे छ खुर गाथा आर उस पर एकर 
विचिन्र सी सुस्कराहर धी, भानो को सुन्दर स्वप्न ठेख रहा ष्टौ । इसके आते से 
कितने भरे हृदय सूख रये, किंतनी सूखी ओखो मे बाढ आ गयी ओर पिततनो को 
जीवन फी घिया भरना दूर हो गया, राका इसे को श्षान नही । यष अनाहूत, 
वांछिति अतिथि, अपने सम्बन्ध म भी क्या जानत। हं १ इसके आगमन ने इसकी 
मता को कसी की दृष्टि मे आद्रणीय नही बनाया, दसके स्वागत भे मेवे नटी 
बटे, बधाड नहीं गायी ससी, दादा नाना ने अनेक नाम नह सोष्वे, चाची वाने 


भयनेनेग फे किए वाद-विवाद नहीं किया ओर पित्ता ने इसमे अपनी आत्मा का 
प्रतिरूपं नही देखा ।* 


कितने सजीव चित्रमय रूप म इस 'अवांछित भतिभिः फ प्रति समाज का 
निर्मम तिररकार उन्होने व्यक्त किया है । समाज के इस वर्वर निर्माण क पे कितना 
मूल्य आकती, वह तो इसी से स्पष्ट है कि उन्होने एक रकार से समाज को 
चुनोत्ी देकर इन अभागे वेदे को अपनी ममतामयी कोड मे आाश्नय दिया, ओर 


गद्यकार महादेवी आर मासे लमस्था ११९, 


लेसे घोणा की-जो धर्मध्वज्िजी, तुम्हारे प्रमाणपत्र को मै कृटन्करक्ट 
समक्षती हू । 

महादेवी ने नरौ की परवता की समस्या पर केवल कवि की करणा विग 
कित्‌ दृष्टि उछी हो, सो वात नी र । उन्दने एक गम्भीर सथाजदयाश्ली 2 सपमे 
देस समस्या पर चितन जग्रा दे। इसीलिए नारी फी इस परवता का मूल कारण 
क्या हे यह पता रुगनेमे भी उन्हे ज्यादा देरन ख्गी। उनका यह निरिचिं सत 
है कि च्ियो की इस परवक्रावा के सुर भ उनकी आर्थि परवदत्ता ओर इसीखिष्‌ 
उनकी परवकश्चषतः का उच्छेठ तवे दक जमम्मव दं जवतक खी आर्थिक ङ्प स स्वाद 
म्बी नदी हो जती । पे कहती 

(जनेक व्यक्िया का विद्र फियदि कल्यान) को स्वावरुभ्विनी वना ठग 
तो वे विवाह दही न करंगी, जिससे दुराचार भी वहग जार गृहस्थ वर्म मे मी अराज 
क्ता उप्पन्न हो जायगी । परन्तु वे यह भूर जाते कि स्वाभाविक रूप से चिव 
मे किसी व्यफि के साह्य की दृच्छा प्रधान होना चाहिये, अर्थिक करिनिद्ये। की 
विवशता नही 1 -- श्ल की कदि, पृष्ठ १०२ । 
आर भी अधिक स्पष्ट शष्दीमे 

"सरी के जीवन पमी अमेक विवगताना मे प्रधान अर कदाचित्‌ उसे सबसे 
अधिक जद बनाने वा अर्थं से सम्बन्ध रखती है आर रखती रहेगी क्योकि वह 
सामाजिक प्राणियो कौ अनिवार्यं आवद्यकता हे | 

"अथं का चिपय-विमाजन भी एक रेखा ही बन्धन जे; खी-पुरुष दोनो को 
सामात्य रूप से प्रभाव्ति करता है 1, 

(समाज मे खी फे सन्वन्ध मे अव का एक पेसः विपयन-विभाजन्‌ किया ह ङि 
साधारण श्रमजोवी वर्गं से केरर सम्पस्न वगं की खिय तक की स्थिति दयगीयि ही 
कही जाने योभ्यदहे। वु केव उकत्तराधिकार सेदही परचित्त कष्टी ष्ट, वरम्‌ अथैके 
सम्बन्धमे सभौक्षेताम एक प्रका९ की पिवशता फे बधनंनर्वेषी हृद्‌! क 
पुरूष ने न्याय का सहारा रेफर आर कटी अपसे स्वामित्व की हारि से काभ उरुकर 
उसे इतना अधिक परावरम्वी बना दिया इ, कि वह उपरी सष्टायता के भिना संसार- 
पथम चु पग भी भे नही वह सकती ।' 

श्रूस प्रकार खी की स्थचि "नितास्तं परकभरताः करी हो गयी ओर पुरूष की 
स्थिति 'स्वच्छन् आत्मनिर्भरताः की । यह स्विति-वपम्य ही नारी-पुष समभ्यस्य ङी 
विवमताके मूरूमे हे) 

महादेवी के पर्यक्तं उद्धरणोः फो ठेनिन की दस युक्ति से भिख्ये 

(जव तफ चखियो धरे. कामकाज मै फस रहती ह, लब तरू उनकी परव 
स्थिति रहती है । खी जति की पूर्णं स्वाधीनता फ रिपु ओर इन्दे सच्चं अर्थं मे पुरषो 
का समकक्ष बनामेके लिए घावद्यकदहै, कि हम सामाजिक उष्पादन प्रणारी का 
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सूचपात कर नौर चर्यो को इस वात का जवसर दै किवे भी पुहषो ही की भाति 
सामाजिक उष्पाव्तङे श्रमम दाय ्वैटा सफे। तव खी ओर पुरुप की समान स्थिति 
हो जायगी | 

आपे एसी विचचार फो रेनिन एक स्थल पर आर अधिक चिष्रद्‌ रूपें 
स्नुत करते है 

शुग परे पश्चिमी योर के सभी स्वावीनता आन्दोलने! के प्रतिनिपियो मै 
दृ्याव्दिभो तक ह नदी, शतष्दिथो तक इस बात का आदोरन किया किं (खी आर 
पुरुष के विपमतामू नक) पराणप थी, जड कानून को उषा दियाजाय आओरखीतया 
पुरुष मे कानूनी समता स्थापित कर दी जाय ] केफिन प्क भी योरोपीय गणताव्रिक 
राष्र, थह वफ जो मवसे जगे वदा हज था, एेसा न कर्‌ सका, क्योकि पूजीवाद्‌ का 
राञ्य ६, जहौ ज्ञमीन ओर करु कारखाना प्र व्यक्तिगत सयामिप्व की रक्षा की जत्ती 
है, अँ दूज की मत्ता अचर £, व्ह पुर्ष का (नारी) स्वामित्व भी अटल रहेगा । 
स्समेहमे सी ओर पुरुप की समता स्थापित करमे मे सफरूतः केवर इसङिषु 
मिली धि ७ नवम्बर १९१७ को हमारे यहो मञ्जदूरो का रज्य स्थापित हुः । 
> > > कमकरो की सरार, सोवियत सरकार ने अपनी स्थापनाके चेद्‌ 
महीन अद्र ही ख्िथो से सम्बद्ध कानूर्नोमे क्रातिखादी) च्ियो को (पुरुषो 
के) जधीनं रखने वाटे कानूमो का छेद्ामाच्र भी अब सौवियत प्रजातन्त्र मे नहीं रह 
गया है। मेरा मतल्वय खासतोर पर उन कानून सेहे जोखीकी दुर्बर्ताका 
अचित छाभ उठाते यै ओर उसे हीन तथा बहुधा अपम।नजनक स्थिति भै डर 
दते यै-- मेरा मतरुव तकाक्‌ कै तथा अवध सतानं से सम्बद्धः कानृनो सेष्ै, 
खी कै देस अधिकारसेहैफि वह अपनी संतान ॐ पित्तापर गुजरेफे शष 
वाका दायर कर सफ *र 

स्फट है कि नारी-स्वाधीनता के प्रन पर महादेवी के विचचार धिक्षाम सम्मत 
रूप म खमाजवाद्‌ से प्रभावित है । नारी की परवदता का जो मृ कारण रामाज- 
वाद्‌ बतराता है, मदादेवी सी अपने धर्मक्षेत्र फ आधार पर उससे समस ड । 
जीवम कै भरति महादैकी का दषिटिकोण स्वरथ गधीवावी है, इसम्‌ संदेह नदी, कितु 
नारीं स्वाधीनता के प्रद्ने पर वे समाजवाद फे ही अधिके भसीपहै) गोधीवाद्‌ मे 
नारीकोधरदहीमे सीमितं रखते काजो माग्रह दै, उसे महादेवी स्वीकार नहीं 
करतीं । गार्हस्थिक उत्तरदायिष्यो की पिश्रता आदि के सम्बन्धं जो रम्यी-चौखी 
बाति उस ओर से क जाती है उना मी महदेवी पर कोद प्रभाव नही! 
महाण्वी मे रोग की जड़ पहचान दी है! बे इस बात्त फो विरुकुर अस्वीकार करती 
ह किखी का का््षेत्र केवल घर हे, धर के वार पुरुष का कार्यक्षेत्र है, जरह स्त्री 
फो पर भी न रखना चाद्िये । कहती है 
$ 616८६ ##071\9, ४० {> ‰ 496 
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“वास्तवमे सखी भप अय केवल रमणी या भाथा नही रही, वरन्‌ धर तथा हर 

समाज काक चिक्नोप जंग तथा महन्यपूर्ण नागरिफ दहे, अत्त उयो कतव्य भी 
उनेकाकारहो गयाहै ' 


महपरेवी का मत ह ङिखी का कार्यसेत्र घर भी द आर वाहर नी1 धरके 
द्ाचिष्वो > प्रति 'आघुनिकाञा' का जो विद्राहहं, उसे भी वे स्वीकार नही करती 
आर घर फे दायिष्वे। तके ही सीमित रट जाने बारी कततको, धरी गुामी को 
भी नही स्वीकार करती । उनका रास्ता मभ्य काहे, जिसका मूल मच्र है 

समाज को किमी नं किसी दिने स्त्रीके अगमतोप को सहानुभूिके साय 
समक्चकर उपे पेखा उत्तर ठेना होगा, जिते पाकर बह अपने आपको उपेस्षितन 
भाने ओरे जो उसके मातृव्व कै गोरथ को जज्नुण्ण रपते हुए भी उस नवीन युग की 
संदेश्वाहिका वना सरन मै सस्थंद्ये। 


ग्रह्‌ घर्‌ आर बाहर की सनातन समस्या की माभन्जस्यपूर्णं ढश सै समन्वय 
फे आधार पर हर करने का प्रय हं आर शायद दस प्रन पर यही स्वस्थतस, 
प्रगतिशील ध्प्टिकोण भी हे। 'जाघुनिरा' कीजो सहज प्रदृत्ति घर से सम्पूणं रूप 
म सम्बन्ध-विच्छेद कर ख्नेफी, वह ध्वसात्मक है, रचनात्मक नही । उसके 
सम्बन्ध म मह्रेवी कहती ह 

(अनुकरण फो खरम लग्र मनने यारी महिलाओ ने भी जपने च्प्रक्तित्व 
के विकास फ लिप्‌ सप्पय नही सोज पाया, परततु उस स्थितिमे उसे सौज पाना 
सम्भवे भी नहीं था । इन्दे अपने मक छयावत्‌ निर्जीव जीवन से रषी मर्मथ्यथ 
हृद कि उसके प्रतिकारके दिए उपयुक्त साधनो के जाविष्कर फा अवक्रा हीन 
भि सका । अत, उन्हने अपने आपको पुरुषो के समानी किन वना रेने की 
करोर साधना आरम्भ की । कहना नही होगा कि दसम सर्ता का अथं सनी फ 
मधुर व्यक्तिष्य को जका कर उसकी भरम से पुरुप की रक्ष मूत्तिं गद केना है। 
फलर्त आज री निद्रोहश्तीर नारी व्यावहारिक जीवन मे अधिक कठोरे, गृहम 
अशिक निर्मम ओर दष्क, जावि ष्शिसे अधिक स्वाधीन, सामाजिक क्षेत्र म 
अधिक स्वऊन्द, परत पनी निर्धारित रेखा की सकी सीमा की वदिनी है ।* 

महादेवी (आधुनिकाः ॐ इस गवद्रोह' को आत्महष्या समघ्नती है] उनफा 
विष्वासदहैफि घर्‌ ओर याहर टोनोद्यं सखी कार्यक्षेत्रे, दोनों मे परस्पर कोद 
विसय नही है, वस्तुत दोनों एक दुसरे के पूरक हैः लोर यदि सखन के साथ दोनो 
को साथ रेङर चने का प्रयप्न सिया जाय तौ ओडेद्ीश्चम से इस दिशा म निश्चय 
हयै सफरता मि सक्ती है । 

महादेशी इतन कहकर ही सतोप नहीं कर्ती फ्रि खी का कायंक्षेत्न धर 
कै बाह्रं भी दै । वे अग जलग कास गिनती भी है, जसे, महिख-साहित्य व वारू- 
साहित्य की रचना । इस दो भ्रकार के साहिवय की सचना सियो को ही सर्वाधिक 
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सफलता भिर्ने की सम्भावना है, क्योकि ये दोना विषय पएकप्रकारमे उम्हीसे 
सम्बन्ध रखते हे । इस साहिष्य-रचना के अलावा शिक्षाः, चिक्रिप्मा ओर कानून फे 
क्षेत्रा म वे विश्लेष रूप से सहायक तथा उपणेगी हो सक्ती है । वालक वाङिफाओ 
कौ शिक्षा, रोगियो की सवा-छ्ु्रुपा जाहि का कायं तथा वाक पं महिका-साहिष्य 
की रचना निक्वय ही रसे माम है जिनके सम्बन्ध से मष्ादेनी का उपभुक्तं सिद्धात 
छू फिया जा सके । अर्थात्‌ वे पेचे कार्थं दहै जो उसके मातृत्व को 
नश्युण्ण रखते हुए भी उसे सवीन युग की सदेशवाहिक्ा बना सकतेम्न समर्थं 
है । महादेवी ॐ इन विचारे का पूरा मरस्व तथ समश्च मे अता है जब इम ससारकी 
अकेच्छी समग्र कातिकारौ दासन सत्ता, सोयियत रूस मे सियो की स्थिति पर नजर 
दाडाते दै । वरहा मी खी-जाति का विकास उसके मातृष्व की रदा माच कै आधार 
पर नही, बि उसके विकासे नावारपर हुजाह। सोवियतराजने शीङ 
मातृर्वे को यिकचित्त करके खी जाति का उप्रयन कियाद आरं उसे सोतियत समाज 
का उपयोगी सद॑स्य अनाया है, उसके मातृत्व का अपहृत या विस्त करके न्धी । 
यष्टी कारण हे करि सोवियत रस मे खियोंका उन्हीक्षेो मै सबतते अधिक विकास 
इभा जिनी ओर सहदेवी मे सकेत कियाद) विभिन्रदेशे मे सोवियतं नारीका 
क्या आनुपातिक स्थान §ै, इसफे ओकढे देखने पर पता चछ्ता है कि वक्षानिक खोज 
के कार्यम चयो की संर्या ३४ प्रतिदात्त थी, विश्वविद्याख्योके ऊरु व्दा्थियोनने 
मखा विद्यार्थियों की संख्या ०३२ 4 भ्रतिश्रत थी, चिकिप्यकाकी ऊरू सस्प्राभे 
आधे सै ऊपर (५ ६ प्रतिक्चत) मषटिका्पुथी वीर अध्यापनके क्षेत्रमेतो सियो 
ने पुङ्पो को विरकरुर पीछे छोड दिया था, अध्यापिका की सेख्या छख की ६४ ८ 
प्रतिहत थी । कृषि ओर कल ऊारखमे! की मजदूरी के कर्थमे मी सियो कमक्ष 
३७ १ आर ३९ ७ प्रतिशत थी, जा किकम नही टै। केकिन रिक्चा ओर चिफिप्सा 


ह्ीवेदो यख्य कारयक्षत्र ह. जिनमे धिं निश्चित खूपसे पुर्पासे अगो ओर 
उन्तरोद्तर आगे हयतती जाती दे । 


महादेवी ने अप्यन्तं गम्भीर जरं शान्त मनते नारी-रामस्या फे विभिन्न प 
छुभां पर विचार किया दै, तप्सम्बन्धी अपने निप्कपं चास्तविक जीवन के अपे परिय 
फे आधार पर वाये है । यष्टी कारण दकि उन्हेने गोवीवादी सुवारवाद्‌ को बिरुकुर 
डकरः दिया है ओर आमृल क्रति का मार्यं अपनाया है। उनफ़े धिचास पर यदि 
किंसी विचारधारा का प्रभाव पडा टै, तो वह चैन्नानिक रामाजवाद्‌ ह । हो सकता है 
कि उनके निक्ष॑, उनकी चितना, सर्वथा भौिक हौ । उस दशा मे हम यदी कहेगे 
किं महादेवी जी ने जीवम फे यथार्थं को स्वीकार करम इस संमस्या पर विवार विया 
हे, इसङिष्‌ उनके सामाजिक नि"कर्यंअनिवा्यैत काम्तिकारो समाजवःद्‌ कौ ओर 
छ्वकते हे, क्योकि समाजवाद स्वयं कठोर धरती की, जोधन की, यथार्थं समस्मा 
से उपजा दज, अ विरत यथां को बदल कर उसकै स्थान पर॒ खस्थ यथाथं को 
स्थापित करने वारा सीधन-दरशंक है । समाजवाद के सिद्धान्तो पर संचाङित सोधि- 
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यतस्त स्स फा विधान अपनी १२२ दीधरत यदि नारीका स्वाधीगता की धोपणा 
इम शाब्दो म करता है कि-- 


सोवियत रूस की श्चियोको जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सास्ति, 
राजनीतिक तथा राञ्य-सम्बन्धी प्रप्येक क्षेत्र मे पुरुपा के वरावर अधिकार होमे (जार) 
दन अधिकारौ का उपयोग करने के लिए चख्ियो को जविक सं अधिक सुविधा्ुदी 
जार्येगी ।* 

~तो उसका यही काश्णहे फि जारशाही ब्रास्नकररुमे सूस कीच्ियोाकी 
वही दशा थी जो आज भरतवं की सियो री ष्ट] जारशाही ्ासनकालके काले 
वनिमेस्त्रीको केवर सामाजिक उप्पीद्‌न काही सामना नही करना पडता च, घरचू 
पारिवारिक जीवनमेमीनतो च्ियो के कोद अविकार ये ओर न अस्याचार्‌ स वचचाव 
कै साधन । किसान-खियौ का पुराने जमाने के परिवारम्‌ क्या स्थान था, इसके ऊपर 
विचार करते हए स्ताछिनि मे कहा वा--श्ञादी होने के परे परिवारमे काम करने 
वालो मे उसका स्थान पष्ठरा था । वह अपने पित्ताके किष काम करती थी ओर 
ण्डी-चोटी का पसीना एक क्रमे के बाद्‌ भी पिता के यही शब्ठ उसे सुनने कौ भिर्ते 
थे, “स पुम्हारा पान कर रहार ।) श्राढी होने के वाढ वह अपने पति केङिये काम 
करती थी अर उसकी प्रप्येक आज्ञा का सिर ह्ुकाये पान करती थी । उसके बद 
पुरस्कार मे उसे पति से यष्टी कर्द सुमने फो मिते थे- भि तुम्हारा पालन कर रहा 
हू" ।'› समाजवादी रूस फी सियो, पष्ठ २३। 


नारी-समस्या पर महशेवी $ विचार आद्यन्त समाजवाद की भरं उन्मुख ष्टे 
ओर उनी पुष्ट सामाजिके चेतना का परिचय रेतेहै। निम्न उद्धरणमे वे अपने 
कान्तिकारी विचार अत्यन्त सुखने हुए ओर संतुखिति ठग से रखती द 


'आरसम्भसे प्राय समी देदोकेखमाजनेखी को कुठ सप्टणीय स्थान नही 
दिया, परन्तु सभ्यता के विकसक साथसाय स्री की र्वित्तिमे भी परिवर्तन होता 
गया । वारतवमे द्धी की सिति समाज का विकास नापने का सापदण्ड कहा जा 
सक्ता है | नितातं वर्वर समाजमे खी पर पुरुप यैसा ही अधिकार रखता है, जेस 
वह अपनी स्थावर सम्पत्ति पर रखने को सवत्र है, इसके विपत्‌ पूणं तविकमित 
सभाजमे खी पुरुप की सहयोगिनी तथा समाज का जावश्यक अग म्ानी जाकर माता 
तथा प्ली फे महिममय आसन पर आसीन द (*--प्रष्ट १२८ । 


महादेवी का नारी-सखाधीनता कास्वम कमसेक्म एकदेदामे जीवनक 
तास्तविक्तापा घुकाहै। संसारकेक्मसेक्म ष्टे भाग पर एक रेस पूर्णं विकसित 
समाज है जो महन्तम भारतीय आदर्भं के अमुद्प नारी कौ वह यान ओर आदुर दैत 
दै, जो भान ओर आद्र आज तक स्वय भारतीय नारी को नही मिरु सका । महा 
देवी ने यदि सोविथत नारी फे सम्बन्ध मे यथेष्ट बाते पता रुगाकरं उनके आरोक 
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भारतीय नारी की समस्या परर विचार किया होता तो उसके वतमान जीवन की 
विभीषिका ओर भविष्य के खभ्रो के वीच एक ठम्बी खाईनरहोक्र कर्तव्य कफाएक 
सेत होता ओर उनके विचारो की एक वडीक्मी दृरहो जाती अर्थात्‌ भज की 
परवद भारतीय नारीकै दिषु तत्का क्स का सन्टेश~ क्योकि खम सार्थक तब 
ह्येता ह जव उसे कर्तव्य फा आकार मिता हे । 


१४ 


महादेवी की गध-देी 
समचरण महेन्द्र 


[ ष्टदय की विगाल्ता, भव-प्रसार्‌ की विलक्षण चक्ति; ममन्पशौ खस्पा कौ 
सद्धावना, कल्पना-गतक्ति पर प्रथत जर श्ब्टो की नकाली का समुचय महादेषी सी 
गद जेखी म रेता धुल-मिल गवा है कि अनायास दी वे जीवन भार समाजकी विषम 
प्ररेलिकाओ पर सृध्म-अतर्ईटि उल देती टं। उनक्र व्यक्ति ओर समाजकैरेसा चित्र 
वे सजीव एव रगीन हे ¡ कलग की तृल्का से उनमे रग भरे गये ट, कल्पना कै परि 
धान से उन्दे सजित स्या गमया है। ]} 


कठयना-चौदनी की सादी पदिन, तारे की श्छथिर जली यह पर उषे, 
सभ्या का सिंदूर सुखश्वी पर रमायै, जिस कवयित्री कौ रहस्यवादी कचिता 
मानव-जगत्‌ से बहत ऊँची उठकर भावगरान मे विहार करतौ है, उसी गद्यकार्‌ 
महादेवी कीं “खला की किरया, तथा स्ति की रेखा, का धरातर यथार्थवादी, 
ठोस ओर्‌ पथिक है) ससार की कठोर भिर्ममता ओर हृद्यङ्वीरता को उन्होने देखो 
ह! महादेवी की कविता मे जर्दो दया आर प्रेस छता दै, वहो गद्य म उन्होने 
प्रताडित नारी की परवदात्ता, समाज फी हृदयहीनता, कसोरता, जड रूदिय ऊ 
उप्वाद पके का प्रयतत किया है । जहौ कविता मे आपकी अरति आप्मकेधित है, 
वहोः गय मै भूत समाजकेद्ित ह । उसमे जनता का दुदमनीय अवसाद्‌ ओर 
आञ्ुरः पीडा उद्रेकित ह्यो उदी है । 

हृद्य की विशालता, भाव-प्रसार की विलक्षण शक्ति, मर्मस्परश स्वरूपो कौ 
उद्धावनः, कल्पना-क्ति पर प्रथुप्व ओर शण्डो की नकी का सस्य महादेवी की 
गय-सैली मे रेमा घुल-मिट गथा है किं अनायास ही वे जीवन आर समाज की 
विषम प्रहेखिकानो प्र॒सुष्ष्म भवर्॑टि उ दैती द 1 उनके व्यक्ति अर समाजङे 
स्खा-चिघ्र बड सजीव एव रीन ह! कलाः कौ तङ्कः से उनम रग भरे मयेह, 
कपना के परिधान से उन्हे सञ्जित किया गया है| 

स्ारेथी का गद्य कड प्रकार का है--विवेचनात्मक, सस्मरणाप्सक, यत्र 
विषयक तथा नारी समस्यास्मक | माव के अनुसार भाषा नीर दौटी का ङ्प परि 
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वर्तित होता जाता हे । जैसा विषय वे छे ठेती ह, वेसी ही सपा, कपना आर कऽद- 
चयन होता है । सीधा-साघा विषय प्रस्तुत करना था कथानफ उपस्थित्त कर देना 
उन्हे नही माता । कल्पना फे सहज स्पर्शं से वे उसमे मश्युर्यं ओर्‌ चमर भर दती 
दे । जहो उन्होने जीवन की कडार वास्तचिपताजो को जा हे, वह वे भि्चुव्ध हो 
उठी हे । समाज की खूदिप्रौ, दख, दन्य पुव स्वायै की कुटिलता को देख कर 
उनकी आमा विद्रोह कर उषी ६ । समाज के शिकजे मर्फैसी नारी की अन्तर्थैदना 
आपने प्रकट कीं हं । विधवा, वेश्याया, घर की चहारदीवारी मे बन्द हिन्दू नारी, 
पुरप द्रासित समाज कौ पुरानी नद रूडियो, मिथ्या दस्म जर अप्याचार पर महादेवी 
न मार्मिक ठग सं छिखिा है । यह शेी आोचना-प्रधान होते हुए्‌ भी भावाप्मक है । 
तं का आश्रय अन्त तक छलिया रया ्े। 

सवेंप्रभम प्राकृतिक द्वयो कौ वर्णन क्री पर विचार कर । प्रकृति की नाना 
वस्तुज।, वृक, कताज, सरिता आर द्द्याके वर्णनमें कोमरु काम्त पद्वती का 
पुस्त से उपयोग इजा है, उपमा का कौप जेसे लुट दिया गप्रा हो । न द्इ्यो 
सी सजीवता, वणन की सृष्ष्मता तथा भाव-भवणत्ता दर्शनीय है 

“उस सरल दिर मामं क दोनो भर, अपने कर्तव्य की गुरुता से निस्तन्ध 
महरी जल खड इए, जकाश्न म मी धरातट के समान मां बना देते धारे सदै के 
बक्षी पक्ति सं उपपन्न दिग््रन्ति जव उछ वम इद तब हेम षक दुरे ही रोकुमे 
पटच चुके थे, जो उस व्यक्ति १, समान पारित ओर अपरिचितत दनो ही रयं रा 
अ, जिस कहा देखना तो स्मरण ज! जत्ता हे, परस्तु नाम धाम नही यादु जति} 

चरे जोर उ नीरकादच का सीव कर प्रष्वी से मिकातः इजा क्षितिज 
स्परे पवता स भिरा रहने $ कारण बादला स॒ बने वेरेजैसा जान पड़ता था) वे 
पर्वत अविर ओर निर"तर होते पर भी इतनी दूर ये कि धूष सरे जगमगाती असंख्य 
चंपी सी रेलाजा केः समूह के अतिरिक्त उन्न आर कोद पर्वत का रक्षण दिखा न 
देता चा । जन पता थ! जत किसी चिघ्रकार्‌ ते अपने जारस्य फ क्षणो सँ पहर 
रण की तकिका इुवाकर नी धरातल पर दधर-उधर फेर दौ दै । प्रण्वी जशरुसुखी 
ही दिखाई पडती 1" 

महादेवी ने “चदि की सम्पादिकाफे स्पस्ने सम्पादकीय रेख ङ्खि, जो 
“शसा की कदर्यो” के रूप मे प्रकाश्चित हुए ह | इनका सरु विपय समाज तथा 
नारी की द्थनीय स्थिति का परिचय है । रूढि से भये हष लमाज मे भारतीय नारी 
अपमानितत, मरत(दित, जधिकारहीन जर अभिशापो से पिस हुमा प्राणी है । मह~ 
ठेवी जीके हन रेखा ओँ समाज ॐ शिफजो मे श्वस इद नारी की मूफ़व्यवां मुखरित 
ह जडी दे, धिद्रोह की जाव्मा काल्ति कर रही ४ । मध्य वसं भै हिन्दू नारी का एक 
चिक्र देिये--तकं आर चिचार मेँ घुष्ट भर अलोचन स्वस्थ : 

दस समय तो भारतीय छुप जैसे अपने मनोरंजन के रिष्‌ रंग.विरतो पश्च 
पारु लेता हे, उपयोग फे रिष्‌ साय जौ धोद प केता है, उसी प्रकार वह्‌ एक 
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न 


शाको भी पारता तथा पारित पञ्ु-पक्षिया ॐ समान दही वह उरक शरीर आर 
मन पर अधिकार समन्ता हे । हमारे समाज के पुटप के विवेठरीन जीवन कः सजीव 
चिन देष्वना षे तो, धिवाह के समय गुलाव सी सिल हुदै स्वम्य वलिक कौ पल 
वपं वाद्‌ देखिये । उम्र समय, उण अपम पराद्‌ हुह्‌ र्व सन्तानो की रागिणी 
पीली माता यँ कौन-मी विवदता, कोन-सीस्टादेने वारी करणा न सिरे 1. 
श्रखदा छी कलियां प्रष्ठ १०२ । 

दिन्दू-नारी के विश्िक्न स्वस्पा को आपने ञ्खा आर परपाषहै। जाप जिन 
निष्कर्षे पर पर्हुची दै, वे जीवने निकट अनुभनो से अपक प्राक दुष्‌ हे । पुरुष 
दासित्त खमाज मे भरताडिते नारी की वकालत द्नसे अधिकत्तीये शूप म नहीदह्यो 
सङ्ती । महादेवी बडे सहानुभू(तिषूणं ठग स वदथा के ममले हुए जीवन पर विचार 
करतो है इमे समस्बन्य म उनका पुक उद्धरण रीजिये । शे्टी मे भाव-प्रचणता, 
काष्य्र का हका सा सपर्या, किन्तु हदयस्पर्ता भावनाका स्वरूप ष्ट | तकं के माथ 
कविता का समन्वय देन्य 

'्यदविखीकी जर वेषा जग, तो निच्चय ही देखने बाला रपि उेगः। 
उसके हदय में प्नास ८, परन्तु उस भाग्यनं सग-मरी्चिका म निर्वासित कर दिया 
है) उसे जधन भर आदि स अत तके मान्द्य की हाट रयानी पदी, जपने हृदु्र 
की ससस्त फोसरु भावना को कुच कर आम्मममपंण की सारी दच्छजाका 


संखा धाटकरे स्प द्छा श्वध्-विय करस्ना पडा आर पररेणाम म उसके हाय आया 
निरश.षहतश णककी अतं | 


जायन की पक विज्ञे अवस्था तक ससार उस चदुकार से सुग्ध 
करता रहता हे, स्री प्रथा ॐ मदिर स उन्भर्त करता रहता हे, उक सान्पुर्य दीप 
पर्‌ शरुभ-सा मडसता रहत्ता द, परन्तु, उर मादःताके अतम उस्र दुक उतार 
पर, उसी ओर कोट सहासुशूति सर नेत्र नहा उखा | उमर समय उसका तिरस्छत 
खीप्वे, रोपो २ द्वारा प्रक्षस्तित र्पन्वेभयका भञ्चावक्ञेष, क्या उसके ह्व्ग फो िक्ती 
प्रकर की साप्वना नी दै सक्ताः ह ?"---श््सछा की कलियां पृष्ठ १११-१९२। 

धिधवावो, येस्यान्ो तथा सुह ववज फे विषय म मष्द्की ने काद्ध भयदि. 
छीर श्ष्टिपतोण का परिचर दिया दह) केली विषेषन,प्मक ष्टे इसमे भाषा सस्छुत 
श्रधान अकार युक्त दै । उनक्षी भाषा सयत्त, परिष्छत, प्रोष जीर विद्र होती ै। 
उन न्यक्तिप्व की समस्त गम्भीरता उसमे स्त्र व्या्चरहती ट । महादेवीकादुख 
वाद भी यत्र-तन्र स्पष्ट जता ट--कभ्यी बोर के तीखेपनमे, तो कमी उपमानजी 
की रुडिया भे । उने सम्बेदनश्रीर ह्य के दशन सभी जगह हो जतै है । आत्मा 
का चिद्धाद, पीडा का उ्स भी स्पष्टदै। ये ज़्‌ रूटियों जार वद्धमूर सस्कारो क 
तोछन्फोड उारना चाहती ‰ 1 उनके सामाजिर केसो मे गम्नीर विचेचना, गवेषणात्मङ्‌ 
शितम्‌ शयं अनुभूति की पुट व्यजना सवदा वतमान रहती है । 

सहदेवी जी का धिवेचनाप्मकं गद्य उनकी कविता पु की भूमिकः ओर 
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कु स्पुररेखोके रूप मे उपरुब्ध हे । इन निवर्धो की शेरी पर वेयक्तिकता फी 
छप हं । सहदेवी की प्रतिभा मे कविता जोर चिच्रकला का समन्वय पाया जाता है । 
सेब -चिघ्नो को खीचने मे आपको पूं सफकता प्रष्ठ हद हे ! चिश्रकार जेसे अपनी 
भवनाजा की अभिभ्यक्ति मे सूक्ष्मता पर ध्यान रखता इ, उमी श्रकार अपके रेखाचिन्र 
सुक्ष्म अनुवीक्षण, चि्रोपमता ओर अनुभूति म॒ बडे तीखे घन पदे ह । "यामा" ओर 
दीपञ्चिखा' म सते काव्य ओर चिच्रकरा का सथि-स्थर है, वैसा ही चिन्र-निर्माण 
"अतीत फे चर चिघ्रोगमेष्टे। इन सस्मरणे भे शब्डाहारारगरेखाकी सृष्टिकी 
गह है । चित्र उठफर कविता की सूक्मता ओर भावनासे भर गयेषहै। भ्नारीकी 
परवश्षता की समस्या पर आपने फेवक कवि की करुणा-विगद्ित दृष डली हो, सो 
बात नटी है । उन्होने एक गम्भीर समाजशासरीके रूपमे नाना सामाजिक सम- 
स्याओ पर चितन कियाद । हसषिषएु नारी की प्रवक्षता का मूर कारण क्या, ग्रह 
पतता छगाने मे उन्हे ज्यादा देर न खगती 

महादेवी की सस्ति की रेखार्ष् ययार्थवाद्‌ की भित्ति पर खडी होती है । 
कला का उच्चतम विकास इन रेखाओं मे आता है । अनुभूति आर कल्पना का भव्य 
सम्मिश्रण इनमे मिक्ता है ¡ भाषा सहज बोधरस्य ह । कथन के ठंग तो कही-कहीः 
वड़े अनूे हँ । भक्तिन फी सेवा भावना ओर नाम का वणन देखिये 

'“सेवक-धमं मे हनूमान जी से स्पष्टा करने बाली भक्तिन किंसी अजनाकी 
पुती न होकर एक अनाम कन्या गोपाछ्िका की कन्या है--नाम है रुखमिन अर्यात्‌. 
रक्ष्मी ! पर जसे मेरे नाम की विक्षार्ता मेरे दिष्‌ दुह है, वसे ष्ठी रक्ष्मी की समद्धि 
भक्तिम की कपारु की कुचित रेसखाजा म वधन सकी 1: 

साधारण बात का मी मर्म॑स्पशीं ढग से प्रकट मिया जाता है । जैसे “परी 
नौर अनिश्चित रगवाली वरी चौर मद्मेी दूती का वियमः किपया हुमा धरा चा । 
उसके पास रखी इई एक मेके फटे कपटे की गठरी उसका पकाकीपन दूर्‌ कर रही 
यी । रारू चिरम का सुकुट परिने, नारस्थिरु का कारा हुक्ता बसि के खम्बे मे रिका 


हुमा चा 1" २ ट 
घणित पातरोसे सवय प्रभावित होनेके कारण महादेवी की सहानुभूति 


व्यक्तयो के सरूप को चिप्र की भोति कष्दौ मे बोधने को आकु दीख पडती ्े। 
यह अक्कुरुता कही-कहीं पाठक को उवाने वारी भौर नीरस अतीत होती है । ये वर्णन 
बहुत सूम है, सूकमतः की अत्ति से लेखिका की गठन दर्शान-कक्ति तो स्ट होती दे 
पर चिघ्रण बहुत सम्ब हो गये ह । 

महादेवी मे एक गुण विद्रेष प्रभावित करता है ! वह है कथन की वन्ता । 
हर ब्रातिको दसा धुमा फिराकर प्रस्तुत किया जताहै फि उसमे आंतरिक भीर 
वाद्य भाव-व्यजना का एक वैचित्यपूर्णं सामञजस्म दिखाई देता हे 

“उदी रंगकेडोरेसे भरे हुए किनारोकाहर धुमाव ओर कोरोमे उसीर्य 
से बने नन्द एलो की श्रप्येक पंुदी चीनी नारी की कोमर इर्ये की करात्मकता 
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ही नही व्यक्तकर रही जी, जोधन मेः अभाव कीं पुक्‌ कश्ण कहानी भी कष्‌ रष की 1 

“पूवं के कोने मे पडे हप प्रजा फा गहा ओर उम प्र सिमरी हुई मी 
चाद्र की सिदुदन कह रही वी कि मोन वेने खण्डम्‌ गठरी चनक्र रात काटी हे।* 

महादेवी की दृष्टि बडी पनी हे 1 जपने वस्तुना, प्राक्रतिरः चदय, ्यक्तिया 
तथा यामीणाकी भावना को -उगल्तासे पर्या ह । वदरीनाय की यात्रा 
कलिय को देखस्र जा भावना व्य फी गड्‌ ६, उसमे छेखिका अपने वर्णना को 
प्रभाधयूर्णं आर हदयथाही वनानेमे पूर्णं सच्छे । रूिके विरोधमे जिस द्री का 
प्रयोग किया सया ह, धह गवेषणा मक ओर व्यग्या्मक हे । 

वर्णना म मनोचक्तानिक तथ्या का मी उपयोग किथा गया ट । खादुरी चाचा कै 
गानेकाशोरुका चिच्रण तो ठखिये--' कही चिरा गने का जवस भिद जाता 
टै, तो किली मचान प्र येढ कर रात रात भर रखवारी करते रहते । काट वारटमासा 
सुनने बाद रिक भिल जाता, तो उसके वख का सानी पानी क्नेमेभीरैटीन 
समद्षसे ।* 

 पित्ाके जगाध पाडिन्य पर पुलकित धार चिरिम्रत होती इद बडे मनो 
योय सेक्था सुनती ओर कान-मा पाञ्च वन जाना उरक छिएु जच्छ होगा, इमकी 
विचचना ररती रहती ।'› 

महादेवी जी की हैरी मे तीन प्रकार ई--(4) विवेचनात्मक, जिलमे मनन 
दीख साहिष्य की उदाघना हे । (२) नम्रौ समस्या विचयकः समाज कच्छिक, गवे- 
पणाप्मरके । दसम तके जीर वुद्धिवाण कधी उद्वावना-राक्ति प्रकट होती षे] व्यग्य ओर्‌ 
तीखाफन है, कथन की वन्ता ह । (३) दारमरमाप्मङ-- इसमे मानव तथा प्रति का 
यिनच्रणहे, काप्य का हटम स्पर्ध ह, मनोवक्निर चित्रण अ।र भाववेस ८। अहा- 
देवी ने भाव-पद्धति ॐ निदर्शन का ए चसष्कारिपः सूय अतिष्ठत किमि हे, लेखिका 
से अपने चिचार पेसी भाषा से भूथने दा प्रयाल क्या इ, जो सहज बोधमस्य आर 
सरस है 1 कवि-हृदय की बाबुकता ओर सम्बेदचकीलता भाषा मे सजग ह । हिन्दी 
गद्-सादिष्य मे महादेधी का स्थान काव्यसे स्म मृप्वपूर्ण नही र२। गद्य-साहिप्य 
को भी उन्होने र्फूर्ति जार प्रेरणा प्रदान की दहे। 


१५ 
महादेवी ओर प्रकृति 


पद्मसिद् रामा कमरे 


[ श्ऱति महादेवी ॐ लि्‌ शगार की वस्तु है, प्रियतम की ओर्‌ सेत करने वाली 
सद्व ह, उनी अत्मा की छया है, व्रह्म गी छया टे, उभफ़े जीवन्‌ का अपरिदार्यं 
अश दै। अपने असीम ऊरी ओर बटती हूं महादेवी प्रकृति कै कण कण से परिचित 
होती हु अगे बटी है जौर सवरा करन्दन परश्वान कर आश्वस्त सी हौ गई द । उनकी 
दृष्टि गहरी भी है ओर विलाल भी ।' | 


हम जिसे छायावादी युग कहते है उस्ती सबसे वष्ठी विशेपता उसभ प्रकृति 
का पैसा समावेश्च हं, जो कै इताब्दियों पश्चात्‌ दिखाई दिया । इसीकिषएु कुछ 
आ्छोचरो ने भावना कै किष ग्रकति से छिये गये प्रत्तीको की बहुरुता छयावाद्‌ मँ 
देखी तो वे छायावाद्‌ को प्रतीक द्वारा व्यजना कां वस्तु ही मानकर चरने कगे । 
इससे भर ऊ पता च्छेयान चरे, इतना अवद्य है किं छायावाद्‌ स प्रङृति नै 
कविं की असिध्यक्ति ॐ किए प पग पर सष्यताकी है। यदि प्रङ्कति को अलग फर 
कथा जाय तो छायावाद्‌ पंरुष्टो जाता है । 
परहन यह उच्ता है कि छयावाद मे प्रकृति का यह प्राधान्य क्यो है । हमारी 
सम्मति मे देसफे दो कारण । एक तो यह किं 'वेदिक कार रो रेकर संस्छत. 
सादहिष्य के पूधैकारू तकज प्रकेति परम आगकरषणयूणं व्यक्तिसव ल्थिड्धए नी 
वह उनत्तरकारीन सस्कृतं साहिप्य आर उसके परिणामस्वरूप दहिन्दीनसाहिष्य मै 
रीति कार तक निर्बा्ित सी रही । काव्यम उसका अयोग यातो उपदैयाप्मङ्रता 
केष्पमे हृजाया जआलंकारिफसू्पमे। इन दोनों रूपों म वह च्यक्तिस्वहीन 
रही ^“ भष्ुनिक युग मे अग्रेजी साहिष्य मे खतच्र रूप से, प्रकृति क प्रथोग 
होने से अंमरेजी शिक्चा के माध्यम द्वारा हमरे यही ® कवियो पर उसका 
तों प्रभव पडी, साथ दी वैदिक तेवा संस्छृत साहित्य कै जध्ययनसे मी 
उस भोर कवियों फा ध्यान गया भोर उसरी प्रतिक्रियास्वरूप प्रकृति भी रूद्विुक्त 
हो गहै } दुसरी बातत यहे है छि छयावादी कवि का कोम भोर कदपारीर 
हृदय इस रोक कै व्यवहार से संतुष्ट नही हो सका । उनकी असःधारण 
मानसिक स्थिति के" कारण उन्हे अपने हृद्य की बात समक्षते वाडा कोद हाट- 
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मास का जीध नही भिखा। प्रसाद्‌, निराल्य, पंत जर महदैवी चारो ही छया- 
वाद के महान समर्थक दहि, इमीखिपु कट्पना-रोक निमाण की ओर प्रत्त इुए्‌। 
एकाङी जीवनम सामाजिरु प्राणी जी वहने के लिपु प्ु-पक्षी भी पारूते देखे 
शये हे ओर इम प्रकार अपने सत्तोप कै छियु उपक्रम करते पाये गये हे । यह साधा 
रण समुण्यो री बाति दै। कवि ज्ञसा असाधारण व्यक्तितो प्रकृति के कणक्णमभ 
अपनापन अनुलव करने खगा । पतने तो छाय्रा तक स वाह खोर कुर्‌ गुरने अर 
प्राणो के गीततख क्रमे क भीय सौगी हे । यह्‌ सनोवज्ञानिफ कारण इह । दछायावादी 
कथि ने अपने हदय की व्यया-कृथा कहने फे छिष्ही प्रक्ुतिको पुनः म्रिन्टिति 
फिया । कारण, वह जानता था # उसका सजातीय सस्मवत उत्क परति संदादुमूति 
जही भी दिसःवे तव इस उपेक्षित जड-प्कृति फो दव क्यो न अपन ल्थिये चेतन कर 
ख्या जाय । ओर यहं दटरु्भहे। प्रति फे भोतर भौ तो वही सत्ता कायं करती 
है, उसमे मी तौ वसी ह्य चेतना है, वेदिरु ओर सस्छृत कवि ने भी तो उसे सजीव 
आर चेतनाथुक्त माना ही है, तव फिर हिन्दी कचिता जपने नये युग मे क्यो न प्रकृति 
को अपना कष्-हार बनाती । यहं स्व्राभाविक था। इख प्रकार चा परिरिथति की 
प्रतिक्रिया समक्चा जाय था मनोवक्ञानिफ कारण, उयावादमे प्रकृति की महष्व- 
स्थष्पना अदवदयम्मः्वी हो गह ! 


महादैवी वर्मा ने अपने काव्य मै प्रकृति को उचित स्थन दिया है । उनकी 

धिराट वफ पहुँचने फो साधना के मागं म अरति संद्रैव उनफे सायरहीहे। 
उन्होने छायावाद्‌ आर प्रछरति के सस्यस्य का स्पष्टीकरण करते हए छिस है 

'हछायावाद ने मनुष्यके हृदय ओर प्रकृति के उस सम्बन्धसमे प्राण डर 
दिये जो प्रस्वीन कर से विस्व-प्रतितरिस्यके शूपमे चरा जा रहा चा नार जिसके 
कारण मनुष्य को जपने दुख मे प्रकृति उदासं आर सुख मे एकत जान 
पडती धी । छमावाद्‌ करी प्रकृति घट, कृप आदि मे मरे जक की. एकरूपता कै 
समान अनेक स्पा मे प्रकट ए महाम्राण वन्‌ गदु, अतं अब मतुण्य के अश्रु, मेघ 
के जरुकण जार पथ्वीके भोसचिन्दुओका षक ही कारण, एकी मूल्य हे। 
अति के खु तृण आर महान श्रक्ष, कोमल कलयो आर कोर शिखाय, अरिथर जक 
ओर स्थिर पवत, निविद्‌ अधफार ओर उउज्वर विद्युत्‌ रेखा, मानव की छघुत- 
विशालता, कामरुत-कटोरता, च चरूता-निश्चरुता ओर मोह-हान का केवर भति- 
बिम्ब न होकर एकु ही धिरार से उप्पन्न सहोदर है ! जव प्रकत की अनेकरूपता मे, 
परिवतं नशर विभिस्नता मे, कचि ने पसा तारत्तस्य खोजने का प्रयास किया, जिसका 
एक योर किसी असीम चेतन आर दूस उसके ससतीम हृदय मे समाया हुजा था, 
तव प्रकृति का पुक-एुक अंश एक अछोकिके व्यक्तित्व केकर जाग उठा 1 ` 

इसमे स्पष्ट है कि महाकेवी जी एकं मोर प्रकरति मे उस विराटक्ी छया 
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देखती षै ओर दृसरी ओर अपनी छया भी देखी हँ । महादेवी ही नही, हिन्दी के 
छायकविाद के सभी प्रयुख कवियों नै देल ही क्रिया है । अछति दस प्रकार कविके ` 
` हृदय से भिन्न महीं रद्र जाती, वह उसी. जीवन का अं चनकर सम्मुख ाक्ती 
हे । हसे यदि हेम चाहं तो प्रकरति से तादास्स्य की संज्ञा दे सकते है । महादेवी जी 
के काव्य भं यह प्दृत्ति विक्ञेषतः भिरती हे । युक कविता मवे संध्यासे अपनी 
सुखमा करती हृद कहती द-- 
\ श्रिय साध्य गगस, मेरा जीवस्‌ | 
यह क्षितिज बना बुधल धिरागं 
नव अस्ण अर्ण मेरा सुहाग, 
छाया-सीं कया वीतराग, 
सुधि भने स्वप्न दगीले घन्‌ 

साधो का अज सुनखा पन, 

धिरता। विपाद्‌ का त्तिभिर गहनं 

संध्या का नभ से मूक भिर्न-- 

` | यह अश्र मती हसती चितथन ।* ' 
अर्थात्‌ संध्याका आकाश ही मेरा जीवनहै। धृथिरट क्षितिज वैराग्य षै 

 छाषिमामय सूर्यं मेर सुहाग. दै, संध्या की छायां मेश जक्वणर्हित कायाद, 
रंग.चिरंगे बादर स्मृतिमेय. स्वप्न है, सुनहखपन यरी साधं ह, गहन अंधकार 
उमदता इजा विप्राद्‌ दै जौर संध्या काकाश्च से भूकमिखन मेरी अश्रुषूणं 
: हसती इई ष्टि है) परी कविता अपने जीवनी छया क्षध्याफे अक्षै 
` : प्रतिविस्ितहै] त 
9 दसी पकार में बनी. मधुमास अली" शष नीर भरी दुख की बदरीः, "विरह 
`. का जलजात जीवन", "रात-सी मीरव व्यथा तम सी अरम सेरी कष्ानी'+ आदिं कवि- 
 तओं मं उन्होने प्रकृति से तदास्य किया है । कभी-कभी वे तादास्य के षिषु विसेधी 


, स्वो को कर्‌ भी अपना काम चराती ह । देसी कविताओं भ ये अपनी विशाखा ¦ 


1 ` ओर .जभावहीनता का परिविय देती है । उदाहरण कै ङिएु नीचे की पंक्तियां देखिये-- ` 
(जगः करण, करण, [मे मधुरमघुर | | 
दरीनो  भिरूकर देते रजकण 


` चिर करण मधुर सन्द्रसुन्द्र {1 
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सहाद्वी ओर धरति 


जग पतश्मर का नीरव रमार, 
पहने हिमजल की अध्वमा्ट, 
मै पिक यन गती इादट-डाल 
सुन कूल-पएुल उरते परु-पल 
सुखं दुख जरिया केः जङ्कुर ।' 
्रकति से अविक सुखी ओर वभवश्षाखिनी कवि की 
ग्रछति को सदय आर शगार से युकं वाती ३, यह इम कविः 


महादेवी जी मे दूसरे स्प मे ध्रकति का उपद्रोग उर 
कियाद! यह मरवरत्ति अंमेजी की देन दै, रेखा माना आत्ताः 

दसफा खण्डन करते हुए वेदो म॑ उपा, मध्त्‌, अग्नि जादिके 
चाओ मे मानकीक्रण की प्रवृत्ति देकर उसे अपनीहीष 
भी हो, मानवीकरण महादेवी जी के परक्ृति वर्णन की दूमरी 
प्रकृति सज्ञीव है आर स्थान स्थान पर उसके पसे चिच्र मिल 
कविता तौ रेमीहै, ज हिन्दी की निभि कही जा सक्ती 8 
जते) एकचित्तो वमन्त की मवुरिमामयी रात्रि काहे 

दोनमे मारीकेदो रूपाकी भव्य च्नोक्ी है 
' श्यीरै-धीर्‌ उतर क्षितिज से 
आ वमन्त 

तारर्मेथ नव वेणी बन्धम्‌, 

शीश फू दाक्षि का कर नूत्तन, 

रषि बछ्य, सितधन अवरुण्डन, 

मुक्त अभिराम विच्छद 


च्वि्तधघ्न से 
पुरुक्ती आ वसन्त रजनी । 
>< ५4 > 


रूपसि तेरा घन-केश पाच । 
इथामल इयामरू, कोमद कोमर 
छहरातः सुरभित केर 
सौरभ मीना, व्लीन गीला, 
किपरा शु जंजन-सा दुदरख, 
चल अचर से क्षरक्षरं क्षरते 
पथ मे जयन्‌ फे सरणं षक, 





१. यामा ष्र्‌ १९२९ 


१३७४ महादेवी वमौ 


दीपक मे देता बार वारं 
मेरा उज्ञ्वट चितवम्‌ विरास 
र्पसि तेरा घम के्र-पान्न |? 


महादेवी फे सानवीकरणमे प्राङ्तिक वस्तु ही नी, कभी कभी धिरार 

प्रकृति भी वेध जती है। महादेवी जी ने एक कविता म उस विराट खत्ता को-- 
परम तत्व को अप्सराका हप दिथाहै। उसमे प्रकाश ओर अवकार्‌ को उसका 
सफेद्‌ भर काला षख, सागर गर्जन को मजीरो की रन्न, क्षना को अर्क जार, 
मेधो फी भयति को किकिणी कासर, रवि-दादि को चचक दण्डक, तरोकोमोंग 
के अमो मोती, चपला को विश्रम, इन्दवनुप को स्मिति, ओर हिमकणो को स्वेद्‌ 
विन्दुकारूपदिया देः; 

` गीत मदिर, गति तार अमर 

अन्सरि तेरा न्तन सुन्दर 

आरोक तिभिर सित असित चीर 

सागर-गर्जन र्नघ्चुन मंजीरं 

उडत सक्ष मे अङ्क जार 

मेधे म सुरिति फिंकिण स्वर 

जप्सरि तेरा मर्तत सुन्दर 

रवि श्चि तेरे जवतंस रोक, 

सीमन्त जटित तारक अमो, 

चपला विश्रम, सिति इन्द्रधनुष, 

हिम कण वस करते स्वेद निकर 

अप्सरि तैरा नतन सुन्दरं ।› र 

हसि मानधीकरण म नेसे विरष्ट प्रहृत के दी अंग रूप प्रकृति फ समस्त 

उपादान बताये गये है, उसी प्रकार कीकटं उन्होने अपना अग भी प्रकृति को 
ष्टा है % 


\भ्मेरी निश्वासो से बहती रहती अं्चाधात, 


आसू मे दिनरात प्रख्य के धम करते उस्पात 
कसक मे विद्युत्‌ अन्तर्धान ।* 


इससे पता चरता है कि प्रति उनके आराध्य का भी प्रतिबिश््र है जर 
उनका भी । ठेसी रिथति म वे अपने प्रियतम से कभी भिन्न कैसे रह सकती ए 
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महादेवी ओर प्रति १३५ 


इस अभिन्नता फे अनुभवके कारण ही ये कभी-कभी प्रकृति के उपन्स्णोसे 
श्टगार करके जपने को प्रियतम के प्रति समर्पितं करने की तथासौ स्सती विख 
देती है 
(सितं कर दे यह क्षिय चरण, 
टे नव अशोकं का जद्णराग। 
मेरे मण्डन को ज्ञ मयुर 
खा रजनी सवा फा पराग ॥~ 
यूथी की मीदित कल्ियासे जलि दे मेरी कवरी संवार | 
पारु के सुरभित रगा से, 
रग दे हिमा उज्ज्वल दुद्र 
मुव दे रवाना मे जलि गुजन 
सपे पूरित शसते चुर फुट 
रजनी से अजन मि सजनि द मेरे अखसित मयनं सार ।* 


उनके रहस्यवाद्‌ का कोमलता का कारण यही प्रकृति हं । शलापु कान खदेश्च 
नएु धन या ुषकाता सकत भरा नभ अछि क्पाभ्रिय सने बष्छेह्‌।* तथा एसे 
भक्ति की सुषमा उन्ह प्रियतम का सढेभ ठेने वाली जान पडती हे । परतु कभी- 
कभी भरकृति उन्हे उपदे देतो हुई भी दिखाई देती है । “आंसुजे के देश मे शीर्षक 
गीतः मे अरता हुजा सुमन, निर्व कृण, बेसुध कोकिं अपर प्यासी चातफी अपनी 
मुढा भर मानसिक स्थिति से उस जीवन षी व्यया का संकेत कर जते है, ओ दिवस 
भी अपने अमिट सदेम नही कह पाया 


धह बताया श्वर सुमने, 
यह बत्ताया मूक तरण ने, 
वह कम वेसुध पिक्ीमै 
चिरं पिपासित चातकी नं 
सत्य जो दिव कह स पाया चा, अभिर संवेदामें 
ओसु्भोकेदेदामे? 
यह प्रति फ उपमान के तष्ट ह्दोने से जीवन केन होने का अभास 
मिरुता है ! इसे प्राङृतिक दशं कते है । कवि प॑त की "परिवतंनः चामर प्रसिद्ध 
कवितामे भी यही दुर्यान है । रेफिन महषेवी ने पैसा कमदही किया दहै । वै ्रङति 
को अपनी सजीव समिनी, जीवन की अम समश्चती दै । एेसे दि कोण वाटे कचि को 
प्रकृति घरावर नाशा का सन्देश नही दे सफती । युह ध्रुव स्य है । 


-----~+ 


१, यामा प्र १९५ 
२ दीपशिपां कविता १७ 


१३६ मदादैषी चमं 


(+ 


महारेती के अधिका प्रक्रमि के चित्र उरक अपने भावो के ही प्रतितिस्थ ॐ । 
परंतु ठट रटी स्वतन्त्र दशय चित्रण मी उन्होने किया हे । (हिमालय, > निम्नाकित 
चिश्रणमे पिन प्रकार रप जार रग की मजीवत। हे, गह देखसे हयी बनता दै-- 
तूभू फ प्राणो का शघद्रु। 
सत प्षीरपेन हीर रजसे 
जा इषु चोदनी मे निर्भितत 
पारणं की रेखा भे पिर 
चीं के रगा स चिच्रित 
पवर रै दरे पर दर ररमख 
रीपीस नीरुम सें द्युत्तिमय 
कु पिश भरण कुर सित दयमल 
ऊ सुख चचक ऊठ ख मथर 
फेरे तम स ऊय तूर-पिरर, 
मटराते रत श्रत भङि-दृक | 
आलकारिक रूप मे महादेवी जी ने अम्न कथिया की मति हौ उपमान ्रहण 
किये है । उन उपमान अयिक्रतर वसत सार पवस ठो ऋतुभो स छि येह । 
सधना पथ पर यत्ते हुए सावक की जोसौ मे ओसू ओर ओष्ठे पर मुसकानदो ष्ठी 
सवख रूप पदाथं होते ह । पावस ओसू से सम्बद्ध है ओर वसःत सुस्कान से । रग 
भी उञ्ज्रु ओर्‌ ङा चिष्ेप रूप से जये हे । इत ऋतु से सम्बन्नित पक्षियो 
मे नमर, चातक, मयूर, कोक्िख, चकोर आदि विप खूप से जये है । पूरो गे 
कम, हरसिमार आर गुखाम का उरछेख बहुत हुभा ह । वैसे नीहार, रदिमि, नीरजा, 
सांध्यगीतत ओर दीपशिसा इन कमश, प्रकाशित अर्थ मे को सा समय नी, 
जिसका वैन उनकी कविता मे न हो । सागर पृथ्वी जोर आकाश तीनो फ उपकरणो 
का प्रयोगं करने य वे सिद्ध द । वसत जीर पवस मे इनकी बद्री हु छरा 
का दिग्दर्शन उन्होने बार-बार कराया है} श्दोपकिखा' म पतग प्राणो फ तिङ-तिख 
कर लरुने कै छिषु आतुर दख पडता है! प्रेम ॐ रिष्‌ प्राणोप्सं करने वाख फ 
मीक के किष ही वह बार्ार आयादहे। दोपहरीका एक मी चित्र महादेवी जी 
के क्य मे नही है। प्रभात्त, सध्या ओौर रात, तीसके ही चित्र याः तीन के ही पकरण 
अनेक भावा की व्ंजना के किए जाये! इन दरयो फे अकम था दमे उपकरेभों 
को भवो की अभिव्यक्ति कः माध्यस वनेम महादेवी जीने वभध-विरास की हयी 
च्िरली षे । जेमा किशनी विशवस्भर मानव ने कहा है--नहुमास साधिका ्ह्मकी 
सुहागिन है 1 खस महान पेषी कौ मेमि $ किए चोदी, सोना, मोती, प्रवा, 
नीकम, पुखराज सामान्य वस्पुटं न होगी चो किसे छिष ह्मी 1 एन धस्तुभं कै 
सहर प्रकृति के उपकरणो को उदम भर्‌ मी सुपमामय वना द्विया हे । 
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बष्टारेयी भौर पटति १३७ 
प्रकृति महष्रैती के छिण शगार की धस्तु हे, प्रियतमः की रं सङरेत करने 
वाखी सहरी ठे, उसकी आप्मा की त्रया, ब्रह्मी छाया ह, उसके जीवन काः 
अपरिहार्य जग दै | अपने असीम उ ओर वदती हहे महप्ठेवी परकरृति के क्णक्णसे 
परिचित होती हु आगे वष्ठी है आर सवसा ऋन्दम पहचान कर आचम्तसी हयो शद 
हि १ उनी दि गहरी भी है जर पिना भी। इसफा कारण श्वय उन्दने यता 
द्विया है, जो उनफर दृष्टिकोण फो समन्नमे के किप किसी प्रकार भी रिष्पणी की आव- 
इयकता नही ससश्चता 
“जड चेतन्‌ के चिना पिकासश्यन्य दे अर चेतन जड फे पिना जाङाराद्यन्थ । 
इन दोना की क्रिया प्रतिज्िया ही जीवनं है) चदे कवित फिसी माषामदहो, चाह 
किसी वाद, कै अतगत, चष्टे उसमे पथि विश्च की जसिस्यक्ति हो, चाहे अपाथिव 
की भार चे दोन ॐ अविच्छिकच राम्बन्य की, उसे अमूल्य होने का रहस्य यदी 
ह कि वह मनुप्यकेद्य से प्रवाहित हहं ह 
आरम्भ म जख जीवन फे प्रति उन दृष्टि विस्रय-मरी ची वमी ही प्रकृति 
के प्रतिभीभी। वे सीधे-सादे द्य-चच्रणम ही सतष्टदहो जाती थी अववा प्रक्रि 
की सुखद खमयी स्ितिसे प्रसन्न या विपादमग्न हा जती थी । उनकी उत्ति तरस 
दर्शक की थी, रेकिम नीरे-वीरे वे उसके भीतर इवती ग है आरं प्रकृति उनी 
अनुशृति का अगन गहे । यूय प्रण दै फि "सा य-गीत, तथा '्दीपरिखाः के 
अधिका सीता मे प्रकृति अनुभूति चा जय वबनक्र दही आद ह्े। 
टुख ओर निशसा, पिरह आर चिरुरता, प्याग ओर सहिष्टयुता उनके जीवन 
म वौद्ध प्रभाव से जाये हे, जिनङॐ खिषए प्रकृतिस्षेभीवे प्रेरणा पततीहे)\ दुखके 
सुखद परिणाम ऋ अभिव्यक्ति निम्न पक्ति मे वितनी ुशर्ता से दुई दै-- 
जेनर मेरे च्छो पर शत शत, 
मधु ॐ युग हये अयपलम्वितत, 
मेरे क्न्दन से त्प के 
दिनि सधन हस्रे होगे 
तव श्ण न्षण मदु प्ये ह्योभै ११९ 
अपनेदुखमे भी, अभावमे भी वेके पेसी बात नहौ देसी, जिसके 
लिए चे सत्तापित ह्य । सै अपनी हीनता भे भी फेवरू यही वरदान चाहती ह 
१ महादेवी की रहस्य-साधना ८ ५६ 
अकि भँ कम कण को जान चली 
सत्रफा #न्दन पहचान चली 
दीपनिपा' कविता ५१ 
यामा पृष्ठ ११ 
३. यामा प्र २२६ 


१. 
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"धन बनृ धर दा ससे भिय! 
जखूयि-मानस से नव जन्म षा 
सुभग नेर ही द्ग व्योम म; 
सजर दयामरु मथर मूसा 
तरश अश्रु धनिमित गत कले 
भित धिष रक्षर मिदं प्रिय 
घन बनू वर दौ भुञ्े त्रिय 1 
दरस प्रकार प्रकृतिने उनके भावपक्षका ही नही, करपक्षका भी श्वंगार्‌ 
का । प्रतीको द्वारः व्यजनातो जर कवियोनेभीषीषहै, पर उसे अपने जीवन- 
द्न--ससीम का जतीम से ताद्ासम्य--क दिष्‌ प्रकरति को माध्यमं बनाना उनकी 
अपनी विदोपता है । उनके काव्य मे प्रकृति इतनी धुर मिरु गद है कि उसे विङ्छेषणं 
फ किए अरग करफर देखना मी किन हँ । हिन्दी के धरत॑सानं रवियो मे महादेवी 
जीने प्रकृति के द्वारा भपनी भावनाओं को परिवृत्त अभिव्यक्तिदी दहै ओरविरारकी 
्रेमाज्ुमूनि के किष उनके भ्यक्तिप्व को विकारतः तथा भध्यता दी है । यही उन 
लि्‌ प्रकहि की सवते बडी देन है । 


१, यासा प्ष्र ९४३ / 


१६ 
महादेवी वमा फी कषिता तथा चिन्न-कटा 


प्रभाकर माचवे 


[ महादेवी की कविता स सर्वत्र एङकम्वरता, एकरसता मिल्नी रै जो क्ल श्री 
दृष्टि से रसहानिपर । 

उनम जात्मपीडन अत्यथिफ रै यानी कही नी उन्शेने अपने आपकर उमारफर 
नही स्पा है। आर वेतसे उन्होने अपने सिवा ओंरक्मीके भावा मी वात भी कर्ये 
कीट? 

अपनी अमर विचार सम्पदा ॐ कारण महादेवी री प्रनिमा ने ल्ल्तिकृल्प के 
हन सूपो गो स्थल चनुरिद्धियको ञआनब्द देनवाली चित्रफला तथा यृष्म भाव जगत्‌ 
को दयूनेवाली कविता को एफारार कर दियाष। वर्थ-वणम पक्ति चन गरईहः रग 
रेखाकारदो उठे । टेकनीक फी वारीकियो ॐ अभावम भी उनके चित्र अधने आप 
मे उद्रार हे, | 


नपृ८या 0६110 त४6110 ला1€ €5९८ 8 ॥९€, 111. *01 ५0६ [10 16, 
(¬ ५01८6 4111076 › 
मै वक्चसे भिरने वारी चीज नदीं चाहती, परन्तु मे तेक्े ्ी चाहती ह, 
ओ भधुरतम प्रिय !) --सत्त अगस्तीन 
ष्वेहभावं सव॑नाय ॥ तेष्हा चिदेही सुरव होय ॥१॥ 
तया निद्र जे पुरे ॥ भव जागृति नाही आङे ४२॥ 
ेसी विश्वाति साधी ॥ आनद्‌-कला सरष्छी ॥३॥ 
त्या एवं एक होता ॥ दासी जनी कैची जाता १४॥ 


(देह भाव सव विरमं जाता है। तभी विदेह वामे सुख होताः है। 
उसनिद्भाभधजो एकव्रारसो गथे। वे इस भाव जागृति मे नही जये । उन्हं पेषी 
विश्रांति मिष्छी किं जनन्छ कडा संचरति हो गयी । उस्र एके सथएकदहौो जने 
पर अव जनाबाद्रे दासी करो रह गयी ?) 

नामदेव की दूसरी जनाव के आर्तं अभमेगो का मराोमे वही स्थानदहै जो 
हिन्दी भे ओर गुजराती मे मीरा फेप्दोका। वैसेतो विश्वसाहिल्य मेँ ही संख्या 


१५० महादेवी वमौ 


ओर गुण ॐ परिमाण मे छेखिकादु जर फवभिनियो कम ही इद है, परत जो भी हुई 
उन्दने सदा युक्छक गी्ति-काव्य को ही अपनाया । गार्गी वाचक्नवी हो या स्टरावो, 
मुक्ताया हो था हका, घोषा हो या शीकाभट्ारिका, दयावा हो था ताज्ञ, सुमना 
कुमारी चोहान हो या सरोजिनी नाथड, करिस्चिना रोजेटी ही या पुरा बीलर्‌ चिल 
कायल, एरिजावेथ त्राउ्निंग हो या तोरूढत्त भिस कवयिनी ने कोद महाकाव्य लिखा 
हो रेमा उव्छेख सादहिष्य के इतिक मं नदद भिरुता । थानी नारी की काव्य-प्रतिभा 
ही गीति राव्य परक है यह स्पष्ट है । 

महादेवे फ यीति कराध्य के कला पक्ष की समीक्षा से पष्ठिरे महादेवी सम्बन्धी 

रो तीन भातियो का निराकरण अव्यत जावश्यक है 

एक, महादेवी इस युग की मीरा है । 

दो, महादेवी रहस्यवादिनी है । 

दीन, सहदेवी कौ दक्च॑नाद्यायिनी अर्थात्‌ द्वु खाद या दन्ववाद्‌" छी 
समर्धिरा है । 

समीक्षक-गण छ भी रहते रहे हो, अभी सुने 'राहिप्य संदेश मे एर अनेकः 
उपाधि विभूषिता भद्र महिला का रेख पष्ते को सिखा, जियफा शीपफ भी उतना 
ही विचित्र था श्री सहदेवी जी की आरती ओर मनमदिर की भावनाः (देखिये, 
सस्या १२, अंक ८) । उस रेख का आरम्भ आर अत इस प्रकार से है -- 

“श्री महादेवी जी आधुनिक युग की मीरा है, इसमे कुछ अध्युक्ति नहौ है । 
उनका छायावादी दृष्टिकोण रहस्यात्मक है । वे बह्यपूजन फो मानती है, रेकिन उनरी 
भाधना आर पूजन एक अनूढे ठग क द्ै। प्रस्तुत काव्य उनकी पूजन की भावना 
व्यक्त करत! है । 

इस प्रकार आरती घौर मन मदिर की मावनाको केकर श्री महदेवीजीने 
जीव आर व्रह्म की देक्यतः को स्थापित करने का कौशलः बताया है । माधनःवस्था 
भे साधक ॐ हृद्य मे, जगत की रागात्मर शृत्तियो का प्रलोभन, आर ब्मध्चि ङी 
निमोह धत्ति के बीच मे एक बड। संप उप्पन्त होता दे, जिसका सुद्र वर्णन गहु 
मारवा किया गया है ¦" 

साहिष्य समीक्षा के किप्‌ परीक्षाथिय मे प्रमाण माने जने वारी एक प्रति. 
षित पञ्चिका कै बीसर्धीं सदी फे मभ्यभाग में छपे इस रेख मे महादेवी जी की आरती 
उतारने फी रेखिका बहन की भावना का पूरा मूद्य जानते इषु भी क्षे कमे 
दीजिये कि दस श्राति का पोषणं हिन्दी के अच्छे अच्छे मान्य समीक्षकोनेभी 
फिया है । 

प्क ओर रेख देखिये । प्रो° रघुवीरप्रसाद विह ने तो स्वयं सहदेवी जी 
के दब्द्‌ उद्‌ त कर उन्दे सगुणोपासक (कृष्ण की उपासिका) भक्तिन अना डर 
दै-अपने "मीरा भर म्टादेवी' रेख भ । उस छेख का अ््वर्यक अदा उदू 
करतः हुं । 


महाकेची वम छी कथिता तथा चि्न-कटया २४९ 


“मीरा ओर महादेवी हिगी-साहिष्य फे ठो विभिन्न युगाङकी दो महान कव. 
यित्रिया ए} जहो तक काव्यगत मूल प्रेरणा का प्रह्नहै दोनो एफ दूरे से अभिन्न 
है 1 मीरा आर महष्ेवी ठोनो की जीवनी पर सम्यक दशिपत फरने मे यड माम 
ह्यो जाता है रि ठनो पर वचचप म भगवां ॐ भावमय नजनका पुर प्रभाव पडा 
हे । महादेवी का कथन हे--"एकं व्यापक विषति के समय निरजाव सस्कये के वोन्न 
से जडीभूत गं मे सुने जन्म भिलाहै । परत प्फ जार साधनापूत, जभ्तिके आर 
भादुक माता आर दृ्री ओर सव प्रकार की सस्ध्रदायिक्तास दुर क्मेनिष्टतना 
द्ाङ्ंनिफ पिता ने अपने सस्कार देकर मेरे जीवन को जसा विरस दिया उमम भु 
कता अद्धि के कटोर वरत प्र, सावना एकत च्यरापरक दाशंनिकता पर आर जाभ्निक्ता 
णक्‌ सक्िय, पर फरिसी वर्गं या सस्प्रदायसम न चधने वाली चेसना परही स्थिता 
सकती ची । जीवन की रोती ही पाष्र्वभ्रमि पर मा मे पूजा, जरती के समय सुने हु 
मीरा, तुख्सी अदि के तथा उनके स्वरचित पो फे सरति पर सुग्य हारुर मेने 
व्रजभापा म पद रचना आरम्भका वी ।' मीरा के विषयमे तो यह्‌ लनश्रति प्रसिद्ध 
ष्टी हे करि वह गचपनम खाछुर जी प्रर अपना तन-मन वार चुरी की) 

महादेवी रूप की आाराधिका नह अरूप कौ साधिका है । इसका कारण देग- 
कालगत प्रभाव हीषो सक्ता ह । सयमी विवेकान्दं जार रामकृष्ण परमहस के 
कारण देश की चिताधारा पर्‌ भद्ववादु का धरभाव पडा ओर इससे छयावाद युग 
भी नुप्राणितत हज । महादेवी क कविताओं मे भी उसी दार्शनिक चितन क ब्रह्म 
उनके भावो का आदग्बन वना जिसस उन्दोने युग युग का सम्बन्व स्वापित्त क्र 
अपना करण मधुर भाव काव्य क्‌ माग्यरभ से जपितं किया 1" 

वन्य दो पिकेन्मनन्द्‌ रामह्क्ण । तुमने कवचा लिया । मही तो उक्त रेखक फे 
मतालुसर महादेवी जी भी शृदावनके किसी मदिरमं तवृरा स्यि भजन गाती 
भिख्तीं । आगे यही रेखक शिखते है फि “महादेवी अपना प्रेम ददांनिक इष्दावदी 
में व्यक्त करती है । किन्‌ उनकी प्रारम्भिक रचनाना न उनेका मेम भाव येही 
सुस्पष्ट स्प से व्यंजित हभ है । ““महदेदी को भी प्रणय सकत स्वञ्नमे दी भिरा 
हे मीराकी रति-भावनाम कोईदुख नहीं । उनकी भगवद्धक्ति स्पष्टही 
कान्तासक्तिदह। मीराकी प्रेम नावना उबद्ते हृष्‌ दृधं की तरह वाहर छर्क- 
छलक पठती है) मीस की इस आङ तन्मयता पर महाश्रम चेततन्य की कीर्तन 
ग्रणाखी का यी प्रभावं पडा ह" चद्वबद्छी पाडेय का कथन है--“मीरा की पूजा पद्धति 
छ वष्छभङ्कू से भके ह प्रभावित हुं हो, पितु उनकी कीर्तन-प्रणाङी तो स्वा 
गोराग महाप्रशरु के ही अनुदक थीः 1 ओर आगे चकर दस रेखक ने मीरा आर्‌ 
मद्व के कुठ अच्छे तुरखनास्सक अक्ल श्री दिये ह यथा--- 

“महादेवी का हु खवाद उन्हे वेयक्तिफ़ सुख दुःख सै आरो वटाकर खोक भी 
ओर उन्मुख करतत है । रेकिन भोली-भाखी मीरा अपनी प्रणय भावना को महादेवी 
की तरह वौद्धिक सयम से नहीं बौध सकती थी 1" 


१५२ उहादेची चम 


कुड उढाहरण लीजिए -- 
ध्वरसे बदुरिथा सावनं की, 
सावन की मनभावनकी। 
सावन मे उमभ्यौ मेरो मनवा, 
भनफ़ सुनी इरि आवन की॥' 
--मीर! 
सुस्काता सकत भरा नम 
अलि क्था प्रिय अनिषरे है? 
नयन अवणमय श्रवण नयनमय 
आज हो रही कैसी उलक्चन। 
रोमरम म हता री ससि 
एक नयाउर कासा स्पन्दन । 
पुरो से बन बन गये 
जितने प्राणो के छे है 
-मह देवी 
प्सुनीटो मे हरि आन की जाचाज। 
म्ह ्वदवि-चहि जो भेरी सजनी 


केन अर्विं महाराज 
ददुर्‌ मार्‌ पपद्या बोरे 
केर सधुरे साज्ञ | 


उमग्या इद्र चदे दिति वरय 
दामिण छोडी राज । 
धरती रूप नवा-नवा धरिया 
इद्र भिर्ण के काज) 
मीरः के प्रु सिरिक्र नागर 
बेगि भिरे महराज ।' 
~~ मीरा 
(छाये कौन सन्देश नेये धन 
अम्बर गर्वितं 
हो भाया नत 
चिर निस्पन्द हृद्य मै उप्त 
उमडे री पुख्को के सावन) 


> 


जीधन्‌ जछ्फण सयं निर्भिति सा 


[+ 


चाह इद्र धनु से चिश्रित्त सा 


मदाद्देयी घर्मा की कचिना तथा चित्र-रखा १४३ 


सजल मेघं सषा वृमि है जय 
चिर नूतन सकस्ण पुलम्तिसा 
तम विद्युत्‌ वन आनो पाहुन 
मरी प्रलछा पर पग पर उर)" 
---मृहादेवी 
(सस्त्री मेरी नाद नसानी हो| 
पिय फो षपन्व चिरत चिमरी र्ण विहानी हो । 


--मीरा 
भपय देस विता दीरेरे मे परिय पहटचानी नही! 
--महाकेवी 
पवार पियकी वापी नं वोर 1: 
मीरा 
(मुखर पिक हे-हष्टे वो ।? 
महादेवी 
"पतिर्यो मे केसे लि लिखियो न जाथ । 
फकम धरत मेरौ कर कोपत है तेनन है छर लाथ ॥' 
--मीरा 
कमे संदेस प्रिय पर्हुचाती। 
इग जक की सित समि है अक्षयं 
मसि प्यारी हयरते तारक द्य 
पलप के उडते दृष पर 
सुधिसे छख्खि सोसो ॐ अक्षर 
सम अपने ही बेसुबपन म 
किती ह कु-कृछ किख जाती ।* 
--महादेषी 


असर मे देसी तुरना ॐ मूर मे सवरस वदी भूख यह है कि मोदो कव 
यिघ्रियाँ या साहिप्यमार बहुत अरूग-अशछग देगा फाल-परिस्थितियो के परिपन्धं मे 
पनते है, उनमे समता-विषमतः खोजन ह्य स्यथ है, क्योकि वहतं सी वत्ते तो उनके 
थुग कै म्रभावरूपमे रहती हे। मीरा भज घुन जीवित दहतीतो बे महादेवी दही 
ब्रनती था र कुछ यह कना उतना ही किन है जितना महादे जी के काव्य में 
उपनिषद आर यैदात फे ब्रह्म सर्व को खोजने का निरथैक यल्ल करना । 

दसी चर्चा से स्पष्ट हो गया कि महष्देवी की स्वनाभो के विपयमे जो दूसरी 
ओर तीसरी बडी मान्यवर है कि वे रहस्यवादिनी हे (अत निर्ण संतो की था बौद्ध 
धिक्ञानधादिया की निकटवर्विनी है) जर बरद्ध दुर्शनके प्रभावद्रे दु खवाद्‌ ऊी विद्ेति 


१४४ ह्ादवी वर्मा 


^~ ५ _ ¢ 


करने वारी कथयिन्री है--यह ढोला भी उत्तनी टी जयवायं है जितनी कुछ आरोच > 
हारा मह्देवी मे फायड फे मानद्ड यै ऊुटिन वर्जनानो जार इच्छपूतिं का सरजाम 
खोज निकारना । 

काव्यम रहस्यवाद फी स्थिति को भक्षये ॐ छप्‌ जावस्यक हे कि कृञ 
मृह्टनृत तस्वो से परिचितं हो ज्ये । केवट कृ वाह्य भादसस्य ती सभी रहस्यो 
नमुखी कवियो मे मिरु जता टै, पर क्यः वह पर्याप्त हे ? 

जसे, महादेवी मे कहा इ , 

मेरे भिय को भाताहं 
तय के पर्द्‌ मे आना 
ओ नभ री दीपावाद्ियो 
तुम चुपके सेदु जाना ।' 

हस भाव मे ओर शवे-विस्ाक म क्या काम हं जल्मे वारो काः कह कर 
सितारो को गुख करने वारे उदू कवि मे चा अंप्रेजी के भेराफिजिकर पोएुट' (जध्या- 
स्मिक कवि) वोगैन का-- 

1) {07 181 वह । फहा€ [ 10 पि 
211211४ 11४6 11915106 वात्‌ तपा! 

समाने हेतो इससे क्या? था रदीत्रताय ते गीत्ताजली के आरभ्भिक गीतम 
क्हाहेफिन्नि तुम्हरे हथामे दधी वह वशी ह जिसे भर-भर कर तुम बार-बार सिति 
द्र दैतेये।' था महद्रवी मे भी अपके एक गीतम ष्दीपश्शिखामः यह रव॑श्रीका 
रूपक साथेक बनाया हे, तो क्या हम यह कद र वौनोने मृतं जरुष्धुरीभ रूमी 
नामक ईरानी सुफी से यह कव्पना री है । 

जिसे सिसा वा, 


श ६६७६ 2. {1५॥6€ 1नत © ध 15, 
^. 1५6, [ 01 ताए 91641 76८1111६ 
81621116 466 111 11६ ध्राद् = [89 51, 
6४ 8116 पाक 51173, 9116 {6815 51131] 3111116 * 
ओर दरस धकार का बहुत सा समान प्रतीक-सथोजक या सकेत-विधान माय. 
सभी रहस्यवादियोा मे भिर जता है] पर्त क्या केवल उस प्रकार की कब्दादटी 
से कोद भी कचि रषटस्यधाटी दहो जा सकता ३? 
-साध्य.गीत' मे महादेवी जी ने लिखा है (छलभ! समे श्रपमय वरदं! 
आर दीपशिखा मे “अकि पंथीमरे तुभेद कोन सा वरदान? तो दस प्रकार के दामा- 
परवाने चा दीप-पतंगं कै उद्छेल जन्य कवयित्रिये म भी भिरे दै 


१७६५ ह° सी उदू कवयित्री “शोखः मे भी लिला धा ; 


महद्धेयी कमै ग्ने १४५ 


1 


छमा की तरं करान एु जने! 
जिसे दिख फी लगी हो, सो जाने । 
या 
"जन ठया हे, मेह वरमता है, 
जलद आजा जी तरसता ह 1 
(उदं वं वयित्रिय, दोनाव कमन्ते वहषटुरर्सिह प्रष्ठ ५५६) 
आर्‌ मराषी सी नामदेव की सभफसीना चमीन्ते मी कदा 


तादु पद्‌ नानी ॥ मग पजन सारी फणी ॥ 
जावडी अतरी ॥ गज मेत्या पडे गारा ॥ 
घोख पे जग्‌ ॥ दीप नाडा पतग ॥ 
गोड़ी रमर का ॥ मच्छ अङकरम्‌ गा ॥ 
गत्र जरी मेखा॥ प जनी नाचि नखा 1 


सकी- नादं सना पर जया, गगने जपने प्राणो षा वाज्गी रमा दी। 
मरेमसेरजकदुमम यस्ता गया, अपता स्चिसे मर गया। सुद्र अग दसा ओर 
दीपक म पतग जाकर अक गवा। मीठा कोटे फे किन देकर मय्टी वक्री मे 
फो गयी 1 गध अणिको दे गया} जनी कहती ह वरीं नाग ) 

परतु ऊठ कविया के सेत चिधान नन रहरयघादियो की प्रिय शब्दुधिरी जा 
जाने मध्र से क्यः वे रहस्यवषदी टो जते ई! 

रहरमवाद की भारनीय-स्थिति कौ समस्चाने कानतो यह रवर ै, न अत्रसर। 
परु मे एुर्बटं शवाद्ुरूजर कै हडियन वोट एड दटुस टेवरूपमर' म्न प्रष्ट २६२ से 
अगि भारतीयं रहस्यवाद की विकरक्ञावस्थानो फा स्पष्टीकरण कर देना चाहता द| 
आरम्भक ऊुतूहरूमय रहस्यवाद प्रचरति री विराट्‌ शक्ति के भ्रति भय विस्जयपूर्ण 
(वदिक-जौपनिषदि7), मभ्यञुगीन नेति रहस्यवाद जार उसकी तात्रिर अराजकता 
तथा उच्नुहद्धुर सवं नियम सकार म परिणति, रममोहनराय के श्रकृति स परमात्मततस्यः 
देखने कै नये दुन्‌ कै पश्चात्‌ रयीन्छदवि का सर्वासििवादी रहस्यवाद--दस 
विकरास-रेखा मे बहत से रदस्य पिरे है 1 ददन की मोरी मोधे वात जिन्दे ज्ञात हौ, 
सै जनते हे कि परमतस्य, दूरवर, जीवात्मा आर जइ-अगन्‌ के विष्य म भारतीय ' 
द्ाांनिक चितायाराजो का विभिन्नं दृ्िकोण रहा दहे। 

इस मत-मतावर के क्षमे म रहस्यवाद का तता आसानी स निरूपण क्रना 
कि महदेनी जी बरह्म की उपासिका हे, युश्चमे यह कटने कौ हिम्मत नही होती । उन्हीं 
फे ब्दो मे काके चिपय मे उनके विचार जानते से यही प्रतीत दोतादैकिवे 
छायावादी (वानी सेमैटिक) कवयित्री है । परतु अन्य टानावादियो की नति न्रे 
सदयं शोध (यथा पत) या आनद्-बोध (यवा प्रल्ादफेमे बल्खो नीं गयी परतु 


आदश वाद्‌ की सूम ठा उन्हे परतीक-विधान गे मर्ये स्लतीभहे । 
९० 


११ हावी बभ 


मराद > सयम अनीम षी हौ यात करता 


परमाप्मा जीवात्मा 

१ व्वार्वाक्त नही ष्ट ठह दी आत्मां 

> योष्ध सर्वतनु स नित्त कोटं | ्ठ्यमग्र, वनानमय 
दश्वर नह । 

२ सम नदी । तीथकर स्थ॑ है। | देडम भित्‌, ठेर के अकारण 

9 साप्य जीव ही शुक्त पुरुप है । केम | आतवाहय निनंण 

५ मरीमासफ (माकर) | सै अग देद्‌ारनषहीह। | कृटग्थ, जङ्‌ 

= (भह) अशत अड्‌ 

६ न्गाप-यत्तपिक निभित्तकारण, उपादान- | मूटस्थ नहो, जद है । 
फारण न॒ही । कमपद 

७ वयाकरण “पराख्य' शञ्द्‌ अत्ाह्य निर्गुण 

८, पातजल योग दरर््र जीवसे भिन्त निर्युण 7 

९ अद्ैतवाव सच्धिदान दुरूप ब्रह बरह्म काष्ट अश्र 

१०, द्वत्तवादी सृष्टिफत, सृष्टि से भिन्न भणु पररिमण 


उनफे सर्वोत्तम भ्य "दीपरिखाः के चितनके क्षण सः नामक मूमिकामे 
उन्होने रपत, कहा हे , बवहिजगत से अंतजजंगत तक फैरे ओर सान तथ। माध-कषेत्र 
मे समान रूप स भ्याष्ठ सपय की सहज अभिन्यक्ति के लिप्‌ माध्यमं खोजते खोजते द्यी 
मनुष्य नै काय्य ओर कखाजीं का आविष्कार कर लिया होगा । कट सत्यको क्षत फे 
सिकता विस्तार मे नहीं सोजती, अभूति की सरिता कैः तट स एक विन्लेप वु पर 
अहण कर्ती है 1, धृष्ट २) 


ओर "जष्टौ तक काव्य तथा अन्य रुङित.करा का सम्बन्ध दै, से उपयोग 
की उस उन्नत-भूमि पर स्वायीदह्ये पती है जह्य उपयो सामान्य रह सके !*** 
वासव मे कराकार तो जीवन्‌ का एसा सगीं हे जो पनी भात्म-कहामी म, हदय 
हदय की कथा कहता है ओर स्वय चर्‌ कर पग-पग फे छि पथ प्रशस्त करतः है । 
कोटा चुभाकर कौँटेकाश्चनतो संसारदैही देगा, परत काकार बिना कोटा चुभमे 
की प्रीवा दियेहुप्‌ ही उसरी कसक की तीव मधुर अनुभूति दूसरे तक पर्हुवामेमे 
समथ है! (ष्ठ ६) ओर कवि का दर्षन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसस 
नाम है । दुन मे चेतनः के प्रति नासिक की स्थित्ति भी सम्भवदहे, परत काथ्यमे 
अनुभूति के भरति अधिदरवासी केवि फी स्थिति असम्भव ही रदेगी ।' (पृष्ठ ६9 


पृष्ठ जर परमे किखती है च्चरम सीमा पर ससे यथाथ विक्षिप्त गतिश्ीर 
है चसे ही जाद निपिक्रयत्ता भे स्थिर हो जाता है! एक धिचिय उपकरणो का बचण्डर्‌ 
है ओर पूर्ण निमित प अचर मूर्ति। सध।रणत, जीवन भे पूक ही समक्ति यथादर्शं 


महादेवी की गद्य-सैी १४७ 


मी हजार आदशंखष्ठा सी, चाहे उमा यथां किलना ह अपूर्गं दहा भर आदृ 
पितना हयी सकीर्ण |: 

(नान्तिकता उनी द्रो म खजना"मक विकास दे सक्ती हे जव दृश्वरतः से 
अधिरु यजीच आर्‌ सासनज्रपूर्णं आनं जीवन्‌ के साव चरत रदं \ जरह ऊव 
भविश्वाम ही उसका सम्बल २ वर्ह वह जीवनं कै प्रति भी आस्था उतपन्न किच चिना 
नही रहती । सार जयन के प्रति अविश्वषसी व्यक्तिका राजन के ग्रति भी आस्थावान 
टो आना अनिवार्यं द । पुसी रिविति फा अत्तिमि मोर जव्ररयम्भावी परिणाम, जीवन 
के प्रति व्यर्थता कौ भावना आर निराना हीहोत्तीह। इसी से मयाकलनि था 
करा कमर चिसी न फिसी आदर के परति आस्ावान रहेगा हो 1 ष्ट १३) 

दरिषु स्वै रहस्यवाद आर निराशावाद्‌ का कोह सेदु नहीं र । नीन्त्े ने 
जपने ने सहर (आनन्द्‌-मान) म गरजकर र्हा चा ५५८1८८८ 19 &०५ ? 
{16 ८11८6 , ४६], [ णण] [ला] + उप ५४८ [12८ प्रा तटाः 11111-- 
१011 87 { , 1 ध्र ०४ तवत्‌ € व० (1115 तध्द्व्‌ >.. +श11्1ा 
21९ \४€ 17101 1 > € \,€ ठा भष (1८८85 > 
16 १४६ 110४ 514 ह्ला 1 101 11101६6 10प्र11111688 > 
{5 11६11 1101 20{0703९11101हु, 11101 © उत 11016 11६ > 

दसी भावनः से, खडि जनमत्त फे भाव से महादेवी चे फहु 

(आज जीधन्‌ के भिक्ट परिचय फे साथ कचिमे उस अस्ता का भावन 
भी अपेक्षित हज मनुष्य-मनुप्यको एक ष्टी धरातल पर समानतादे सके, 
(धर० १७) 

'छयावाद्‌ को तो शोश्चव ये कोई सह्दय आछोचक ही नही मि सका । 
छायवाष्‌ एफ प्रकार सै अक्षात-छुखदपीक वाक रहा, जिस सामाजिकता क अधिकार 
ही नही मिरु सकः । 

"कवियों म एक दौ अपवाद छोडकर परोप एसी अनिश्चित स्थिति म रहै ओर 
रहते आ रहे टै जिसमे न क्खिने का अनिवार्य परिणाम, उपवास चिकित्सा दै !' 
नया कवि अपनी अनेक वाणी मे वोलनेवाे नये आलोचफ से उतना आतंकिंत है 
जितमा दरबारी कथि राजा के पर्यत्रकारी सत्री से ह्य सफता था।* (पू १९) 

छायायाद्‌ की, मेरे मत्त से, सबसे बडी कमओरी यष थी फि वह उत्तरोत्तर 
ञत्माभिव्यजन्‌ की अपेक्षा आस्म गोपन मे, आप्म-सकोचन मे यिश्वासे करन ख्णा। 
स्मभावत, वट आत्म हननं मे जाकर ख्का । इसकी विस्तृत समीक्षा मेने सन्‌ १९३८ 
मे 'जरमनो की चित्ता" नामक कविता-पुस्तक की रम्ब भूमिका मे री थी । डाग्ररेत 
यमा नामक वेष्श कवि का कथन हैक, 


^ 0ल््ए 19 1116 काद पाहा पथा 21५9८ 
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१४८ महादवी बमा 


सक्चेपमे मददेवी की कविताकी समीक्षाके भूमिका ख्पमे इतनी वति 
कहने के बादमे उनी कविता नर चिश्रकलकी कुठ प्रुख विदोपताजो का 
उस्टेख करना चाहता हू । 

(१) उनम जाप्मापंण तथा जाप्म-पीडन अव्यविक ट) यानी कटी भी 
उन्हमे अपने नपको उभार कर नही रखा है 1 आर वसे उन्होने अपने सिवा आर 
किसी के भावा की बात्तभी कहकह? 

(२) उन्श्ाने अपनी उपमा, उस्मक्षाजा, रूपक जर ्रातिमान, अन्थोक्ति 
तथा सागषूपकाकीभी एरु परिधि बोधी) उसी मे उनकी कल्पनाः उटान 
भरती है, या चक्र काटती है । 

(३) उनकी भाषा, चह गद्दहोया पद्य, साफ सुथरी, सुघर, शिरिपत्त 
(113611९0) हे । कदी खोजकर ही कौ शब्द्‌-दोप भिरे । 

(ॐ) ज्दौमे विविधताका अनाव टं, एकरसता जसे उनकी रचना मे 
सवत्र सव्याक्तं है। 

(५) उम्दयमे गीत थोडे ही शिसि हे! परतु उनमे रचना का अजाघ.निखार 
बहुत ही सयत है । भावनाओं पर नास्म सयम गा आदं निर्यत्रण है । 

(8) कही भी उनकी कष्पना म॒ याच्रिकेता अथवा हरक्ृ्टता नहं । जत 
दूरान्वयं या इाठ्द्‌-जथं दुरूहता की भी बधा नही । ऋ, प्रसादुगुणमथी शारी हे । 

(७) उनकी कविता गेय है । 

कुमारी अनम्वामी ने अपने प्रयध महादेवी वमौ का काव्यः मेङ्िखिाहै 
(“भाषा मे सगीताप्मकता अपनी विक्ञेपता रखती है । इसफे किए वरणं मेश्री, शब्दमन्री, 
पदमेश्री, कोमला तथा उपनागरिका छृत्ति दन गुणो की अवश्यकता होती है 1 
महादेवी जी > श्रष्ठ प्रयोग मे द्वग के वर्णौ तथा कठोर वर्णौ का बहुधा अमाव 
भिता ह । "प" वर्यं तथा तः वग के वणं म, र्‌, ल, ण, न सथा अनुस्वार्युक्तं वर्णौ 
का प्रयोय बहुलता से भिल्ता है । उनकी रचनाम प्र्ुर माश्रा मे प्रयुक्त होने वारे 
कु शष्दौ को देखिये-- 

मशु, मदिरा, मदिर, मादक माद्कता, विधु, मुखकान, सुरभि, सुरभित, 
समीर, स्पंदन, पथिक, वेदना, पाहुन, तारक, रधु, सुधि, सुधि-मस्बदट, पंथ, रर, 
रास, शो, क्ीना, करणा की कोर, तदिन कण, अश्रुकण, करणेच, तरिणी, नाविक, 
खुथि-वसखत, सुमनतीर, नवर, नेह राग, स्मित-पराग, मयुकन, अनजानी, बोक्षिट 
तडित्‌ , सभे म, र, ख, ण, न अनुस्वारयुक्त स्वर लेसे स्देक, सकेत आदिं शब्दौ के 
अयोग उपनागरिक वृत्ति हमे मिरुती षह । (तः वर्गं, "प" वग, चग वगंकेवर्णौ में 
स्याभाविक कोमरताः होती है । जेसे--तारक, तवक, पंथ, पयि, बोश्चिर, चरण, 
चचर आदि । 

यष दुहरारा उण्के नीरजाः के उपरत कै गीतो मे मेधिक इभा है । परह 
आरभ्भिक्‌ गीतो मै दिननेवत, पदम" क (वृक्तिः, "नाप्म पस्चियः आदि गीतो मे 
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स क 


विलक्षण मोिकता ओर सहज नवीनता ॐ वरदान क्षेते | वाद्‌ मँ धीरे धीरे जसे 
उनकी कविता एफ काद वधने सगत्ती हे। आर (साध्यगीत' तथा ्दीपर्चिरमः" नच 
अकर तो इतना स्वयम्‌ को पुन पुन विभिन्न रूपो स उदुरतक्रते की यत्ति बदृतती 
दे फि उमा रुविनाफे सूय ॐ प्रति जाग्रह तुकं स्वथ निर्सित वधन चन जात्ता ह । 

णमे समय हमार समीशचकमण यह नह चिचार्‌ रते पि उनरी कथिता री 
स्मास्मक्ता कम हयनीजा ग्हीदैया व्रदृती जा रही ह? पान पुन्यः के कारण क्या 
चम्तुन रसनिप्पत्ति म वावा पडती हे ग्रह पुर विचारणीय प्रद) पेसी दक्षा 
कट्पना के जावत्तन मे आनद्‌रटाभ अर रस का भावन उनकी रचनानेमे कैसे 
होता हे! 

शम” को नावाभात मानकर चद तो नश्चे उसचास भावोकोष्टी ल, जिनके 
वारेमभरतने नाव्यद्ास्रमे प्रष्ठ ७३ पर श्साना आना च नाव्याभ्रिताना 
चार्थानाम्‌ आचारोखपक्नानि जाक्ोपदेरामद्वानि नामानि भवन्ति" -म्डा ह । रत्ति, उन्मा, 
गुमा, क्रोध, हासे, विस्मय, शोक, अय ओौर (शाम) यह नव रसातर्गत स्थायी भाव 
है । साव्विक भाव दहै आख । इनम मे रोमा्य, स्वरभेद ओर रपतो ममी भावो 
पे साथ चलते है, स्तम्भ, भय आर्‌ चिरमय ॐ साय रहता है, स्वेद, उवर्ण्य, अशु 
खोर प्रख्य भय-योफ के माथ रह सफने ह । 

तती व्यभिचारी भा्ोमेसे मरण, व्याधि, र्छानि, भ्रम, जारस्य, निदा, 
स्वम, अपस्मार, उन्माद, मठ, मोह, जडता, चपलता यह चह भाव ती इरीरिष 
अवस्थाओ के समान ह | 

स्ति, मति, वितत है जानार्मक मनोऽवस्थानेः से समानान्तर्‌ । 

ओर हषं, अमं, ति, उय्रता, आधेय, पिषाट, निद, ओप्सुकय, चिता, 
राका, असूया, श्रास, गध, देन्य, घवहिष्य जार च्ीडा नावाप्मक सनोऽवस्था्नो से 
समतुस्य हें । 

महष्देवी की कविता मे रति, विम्मय, शोक जोर शम इन स्थायी भावो की 
ओर रोमाच, कम्प, ववण, अश्रु आर प्रख्य इन सातिवर भावो की प्रधानता 1 
व्यभिचस्यि मे मे मरण, स्तवानि, निद्धा, स्थन्न, उत्तमाद्‌, भय, मोह, चपलता, स्ति, 
वितर, आवेग, चिप, निर्वंद्‌, ओस्सुक्य, चित, सका, त्रास, यर्थ ओर बीडा--डइेस 
मकार से पचास मे स सत्ता भवो काही विक्ञेष प्रयोग फिया गया है| 

स्प्टहैकि दस कारण उनके चिन्रो म जौर गीतो से एकागीपन आ गया ह । 
एकागिता उनी रघनाजो मे कहीं भी विरोधी रग (काषटरास्ट) नही उपस्थित करती । 
जेते विरह फे अनत चित्रि, मिलन फे चित्र अव्यत चिरर ह । दुख, कर्णा, 
वेदना, व्यथा का प्राधान्य है, सुख, हष, आह्वा, जानन्द्‌ का उत्त मत्रा मे बहत 
ही अभाव हे । संस उनके कान्य व्योध न उदासी की यंघली बद्री सद्‌ा, सर्वकार 
छदं रहती है । 

रस कौ निमितिके किष क्लङ्कृति के मूलम ट, बहुत अ(वदयक है । 


१५० महादेवी वशी 


महादेवी की कविता मे सर्वत्र एकम्बरता, एकरसता मिती है 1 जो करा की ध्टि से 
रस हानि परक ट } भामह तेतो कहा 4 किकाव्यकेटिएु कु मी व्यं नही, पर 
महदेवी जी टीस नण्दु पसद नहं करती । भामह फी उक्ति टै 


न स क्षब्दो न तद्ाच्य न सन्यायोन सा क्छा। 
जायते यत्र काव्यागमही भारो मष्टाच्‌ फपे } 
इस एुकरसता के कारण महादेवी जी की भावुक्ता मे एक प्रकार की कुडा, 
आ्मप्वरोध अत॒ विजङीकरण निम हो गथा हे, लिलका मनोवक्छानिक फर है 
सतत प्रतीक्षा खोर निरतर साश्चत रोह की भावना । फायड की ग्रान्धावली मे इसी 
को विरदनणुड ( लापा 38 पाट ) से वेरडिख्‌ इड्‌ (\/€1 01८1110) 
जर उसी से "वरेन उड स्टृवेनः (५४०16 पत्‌ 811 कल्प) कहा गया इहे । 
अथ वर्षां की प्रतिमा को ही रेखीजियिं अमरक ने भी श्गारपरक उसका 
प्रयोग किया है, पर गायासक्तश्ती का केमा नागर सम्केरण ष्ट, देखिये 


“वीरं वारिधरश्य वारिकिरत, श्रुष्वा निक्शीये व्वनिभ्‌ । 
दीर्थोच्छवासशुदप्रुणा विरहणी बालां चिर ध्यायता ॥ 
अध्वन्येन पिसुक्तकंठमखिखा राधि तयः क्रटित्तस्‌ । 
प्रामीणैः पएुनरध्वगास्य वसतिर््ामि निषद्धा यथा 


जोन डित्री मे आरं एण्ड एक्सपीरियस' भथ भे चतुर्थं अध्याय से भभिन्य॑जना 
मे का तथा सह््नता की विशद चर्चा की है । कलाकार की भावाुभूति भपने विषय 
के आसपस म थो आणृष्ट हो जाती है जेसे चुप्वफ से रोव । प्रतु इस अनुमति 
के प्रकटीकरण मे भी एक प्रकार की अनिवार्यता, अपरिटयैता, अनिर्बध, अनवरतता 
होती है, जिसका: प्रत्यय क्रमश इर्य होमे वाछी छायावादियो की कसा रखी मे स्पष्ट 
ह । महाटवी वमा इस नियम की अपवाद नही है । उनका वैठनावाद्‌ उन्तन्तर 
उनकी कला की सीमा बन गया है । 


१५ 


मेरी बात का अरमान उनकी आन्मकथाप्मफ कथिता ध्वीन हू मै ुम्हारी 
रागिनी भी हूं!" मे अतिस छंद दैसिये-- 
"दूर तुमसे ह अखंड सुहाभिनी भी हू । 
आग हू जिसके ढख्कते विन्दु हिमजकरु के, 
ल्य हू जिसफो च्छि है पवद परु फे, 
पुलक्र हू बह जो पला है किन प्रस्तर भे, 
र षी प्रतिर्चिवब जो भाधार के उर मे, 
मीरु घन मी दहं सुनहरी दामिनी भी हू । 
नाशर्भी हू मे अनंत विकास का क्रम भी, 
व्याग क्‌ दिनं भी, चरम आसक्ति का तम भी, 


महादरवी की गदय-जदी २५१ 
तार मी, जाघत्त नी, अक्र च्म गत्तिं भी, 

पात्र नी, सदु की, मुप भी, मठर तिस्ष्ति भी, 
अवर भी जर स्मितकी चद्धुनाभीदू 1 

दमय उन्होने जीपन के भद्र जर रुद्र होन सप्य पक्षी का यमा ही पुकुसाय 
उट्छेख करते का यत्नम स्या ह जमे नि्वमगल सिद "सुमनः नै व्राढ म जपने णक 
गीत मे--नि सुन्डर आर असुन्दर दोना सावसायः । परर जीयनमे सिद्व जर फू, 
भूयं खार सृजन, नामा आन निमाण दोनो पश्च होनेपर मी मपे जीने पएुकदही 
पक्ष पर क्या जोर दिया ! दमस कारण उनकी ररन्मिः री म्रमेस्ञ्जहुखयाहदके 
समर्थन पर उनी उक्तिमा म भिखेणा ] वैश परतन्व, दीन दुखी चा, अत महद्रेवी 
ने वेढनायाठ अपना । दीपरिखाः के ५१ गीता म प्रन्येफ गीतम अश्र काः 
उच्छेख षै । 

महादेवी केचिश्रो मे करण सुरास्ते का जापिक्यहै। रासे रदषे दाव, शत. 
प्राय शिष्ु, अधेरा जार रिममते दीप अभिक । षे दिमती हे 

"व्यक्तिगत स्पस सुश्च मूत्तिरेखा विद्चोप आकपित करती द, क्याफरि उरे 
कलाकार के अतरजगत का वैभव ष्ट नही, वाह्य आभास भी अर्पित रता दे ।' 

“ चिन्रक्लामे भी बहुत दरे से न्तान-वीज पर मेने रग-रेला की क्षाखर्प 
पला ठी है ।' दीपरिखा (ष्ट २१) 

“कछ जजता फ विश्रो पर विक्ञेप अनुराग फै कारण आर कु मूततिस्छाके 
सकफर्पणसे चनम यच्र तत्र सूति की यया अ गहरु । यह गुगदहे यादप ह 
तोम नही बता सकती, पर इस चित्र भूतिं सम्मिश्रणन मेरे गीतको भार से नही 
ठ्वा उखा ह एसा मेर विश्वास ह ।' ष्ठ रर) 

“मेरा चिच्र गीत ले पुक्‌ मत्तं पटिका माच्रदे सकता, उफी सस्पूर्णता 
बोधेन की क्षमतः नी पता! (ष्ट २२) 

यो उनफ़े चित्र कविताने के 'दटस्टशन्यः सात्र है । उनकी दरी पर अजता 
का तो उत्तना नही भितना रोरिर, चुगतद्रं जर कमु गेलाह का पभावं दिखायी देता 
है । यसे दी दर्ग, ररी लस्मी रेखां ओर मिख्टूट । 

वे णिखती दे 

“काष्ग इतना मूट्य वान क्यो हो कि सव तक न परह सके यह भी समरया 
है 1; (ष्ठ २८) 

परत केवट ५१ चित्र गीतो की पुस्तफ ष्दीपश्िखाः के दाम बाद्दैस सपथे ह । 
दस भ्य की जनतासे दरी पूरी करते कै रिषए्‌ नायक महाटवी जी मै १९४द मे चग. 
वयन भी प्रकादित सिया । 

महादेवी ओ की कविता के समान चित्रकला की अपनी एक विपताः दै 
श्यक्तिगस परौरी दै । कथि-चिन्रकार रहस्यवादी चिलियिम च्केकने छिखाथाकि 


१५२ भरादेवी चमो 


{31111111 ३७ १५९] ३5 17111516 बात [ष्टाङ्ग € 419 कतार्‌ लसा 
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एसी ही अमर पिचार गस्पदा के कारण महादेयी की प्रतिभ, ने लसति कत्म 
कै इनं रपौ को--स्वूल वथुरिद्रिय को आनद देने धा चित्रग्ला तथा सूर्म 
भ।उ जगत फो षने वारी काचताको पुकाकारे कर व्यादहे। वर्णदर्णं त पक्ति यन 
गयी <} ररग्खारर दहो उदेद। उनी लगन नोर निष्ट का वह भवर हैक 
संस कभी “हत्‌ परिदधे सत-काद्य की परस्परा फी कवयित्री गहजोपाहं मै कह चिया 
भा फि 
“उरुटा सुख्टा वीज गिरे समो, 
वरती माही कैसे | 
उपञि रदं निहचं करि जाना 
ष्रि पुमिस्न द एसे ॥ 
धै दी किसी नियसितत विच्रफला-िक्षण अथया ष्पस्पेक्टिव' फे गणित्त अर 
टेफनी मी बारीक के जान > जभावमे भी, उनके ये चिन्न अपने अप उदुगार 
है । उ किसी परिचय की आवरयंकता नह | 
मषदेवी वे, व्यद्धिष्वं मे अपार कर्णा 2, जिसका सदुपयोग वे साहित्यकार 
ससद जेली छोरोपगोगी सस्थाजओमे कररहीदै।! हमे आश्चादैफि जज की युद्ध 
की आःद-प ये पीदित, सेत्रस्त मानवता को वग दर्शनः की मति उनी चाणी पुन 
काति फा सजीवक़ हिम रोफ़ देगी । आर कविता आर चित्रषलाः का जसः सुन्दर 
उपथोरा उन्होने अपनी शसः की भात्र-न्यजना मकिया, वेसेही रोक्मगखकी 
मर्यादा की रक्षा करते इषु हिदी-कविथो की श्रेष्ठ परम्परा के अनुसरणमे वे दे सौर 
ससार के दात्त का मागं परशस्त करये वारी रचना अपनी तूङिका ओर लेखनी 
से देगी, 
यद्यपि समीक्षक की बाद्धिकता से ठ विद्रेपण मैरे उपर किया है, उनकी 
करु-यावना कै प्रति मुदो वडी श्रद्धा है! अत आज की विपमत्ता ओर अन्याय से 
पीडित मार्बवत। गे मै उनसे जरेक्सी सुर्कोव नामक तरण सौवियत फथि की द्रत 
दब्दुधली भ अत मे अपी करना चाहता ह . 
(५९६१६ 0 
(116 [प्रा 118५ 5{प८} भ्ला 51611, 56४४९1९ 
[1 प्रा115 1181115 ए {1५10 11051 096 5612604 ' 
८ बोर । धंदा वज उटा दै} कठोर, किन ! जप सत्य से सप्य का अविकार 
छीतन। है । ) 


-” 
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सहादेषी के रखा-चिघर 
गोपाडप्ण क 


 'टली-मेटी ग्याञ्य सं चन स्ेच' चिवर की जीवन त प्रति हीमे बाली 
सजीव अनुनूनि कौ माप्रार अभिन्यक्कि सस्त ह । 

'रसाचित्र न कटनी ₹ भरन गवगीत, न निमय र ओद्‌ न मरूरण, रेखाभो 
ते जीवन ऊ पिविधरपो का आकार दना प्रणाली फी विन्दतत को अपरनाक्र हां 
न्द द्वारा जीवन कै विधिधसूपो कौ साकार करन वान गन्द-चित्राको ^रता चिन्न 
कौ सजा प्रदान्‌ फी गट । 

महादेवी क रेपा-चिघ्रः उन जीवन से सम्बन्धित ट। जिन पात्रा चित्रण 
इनम समाद वे ङ्लाकार फी जीवनक्या प्र ट्द्त दने वाख अग ह ।' | 


चित्र भावना की नीरव-भभिष्यक्ति होता हे। उसमे रेखा ओर रग चिना 
मपाकै ही बोल उतेह । चित्तु चित्र केवर रेखाज ओर रगोास ही नह्ये, उन्द्‌ 
से भी सीचे जत है। असिष्यक्ति फे शिखित प्रकारके रूपम भावनाकेः चित्रण 
के िष्‌ शब्द जर रेवद समान उपक्रणहै--दोने ही रहस्यमय अनुशूतिको 
मानस की गहरा से सतह पर रु।कर अभिव्यक्त करने का प्रय करते है । 

महादेवी वरमा ने अपनी रहस्यमय भावनासो को अभिव्यक्त करने के छिप-- 
दाव्द्‌ ओर र्ल्प--दोनो को ही अपनी क्लाका उपकरण बनाया ह । चित्रण म उन्ड 
विशेष रुचि है । उनके गीत-काव्य म अनेक हाञ्द-चित्र है! जैसे एोक्सपियर नोर 
कीदूस के सामने नया मावे जते हौ--उसके नथे-नये चित्र भी बनने छगते ये ओर 
उन्होने अपने काच्यमे माधो का चिश्रीकरण करके भावनाजं को एक साकारत।-सी 
म्रठन की--वेसै ही मह्देवी यमां की रहस्यमय भावना की असिव्यक्ति अपने काव्य 
मे प्रतीको से छोरे-छोे चिच्र प्रस्तुत करक होती है । महरेवी--कवि के साय कुशल 
विश्रकार भौ है । शायद्‌ इरीरिए काध्यमे भी चित्र वन्ती दै । ष्दीपञ्चिखाः काव्य 
संग्रह स सददेवी जी के चित्रो गीत ओर गीते रे चिन्न है! उसमे उन्म रेखा 
आर शब्द्--दोनो म ही कवित्ता फो आकार प्रन किया ट| जैने चित्रकार भक्ति 
के अनेक सु द्र-असुदर उपकरणे को रेखावित करके चित्र से^भावना को रूप प्रदृन 
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करता हं उसी प्रकार महादेवी ररस्यमय भावना की जभिन्यक्ि कै किष जपते 
काव्य-चिश्रो दो प्रस्तुत क्श्नेम परति के जनेकं उपकरणोको प्रतीफकेस्पम 
प्रयोग करती हे । वर्षा स करणा, मीप्म से कोय, पतञ्चरसेदुख, वसन्त से अनद्‌ 
को सकेव द्वारा अभिष्यत्त क्रतीहि। सुखके दिप वे (मलय-पवनः, मधुः जोर 
^रदिम* आदि शव्डो का प्रयोग करता हे! जसू के रिष्‌ उन्होने मकर द्‌", नक्षत्र 
जर 'तठहिन-कणः आदि शब्दा का प्रग करिया हे । जीवन पै, प्रतीक फे रूप मे उन्होने 
तरी, प्यारी, छहर जष्दि दरब्दोका प्रयोग कियाद । दस प्रकार स्पष्टं शब्दाम 
भावासिन्यक्ति न करणे, प्रतीका स रहस्यमय भावना को अभिव्यक्त करने की शनो 
चिघ्रकार की दौली है, क्थाफि जव कवि माच्र शब्द्‌ ल॒ जपने को अभिभ्यक्त नह्य कर 
पात। तभी बह एेस प्रतीक चित्र प्रस्तुत करता ६। कितु यह उसफी मजबूर नही, 
चरिक उसे कछागत सदयं की विदोयता बन जाता ह । 

महद्व वमा जपने रोति कान्ण स ष्यते प्रधान दहै, समाज की असिष्यक्ति 
का उसमे अभाव ह ! उपम वे व्यष्टि ट, समष्टि नही । वैसे उसमे प्रकृति के विरार 
सोदयं कै दुर्श॑न किये गय ह, ,जद म चेतने के स्पदनेफीं अनुभव किया गया ष्ट, फु 
जो चेतन का यवाय रूप द--जन जीवन, उक्चफ दर्शन का उसमे अभाव हे । इसकिष 
गीतिकाव्य मे उनकी च्वक्तिप्ाधना हे । प्रियतम के रूप मे श्रम" उनका साध्य, पिरह 
उनकी साधना अर परमाप्मास मिख्ने को बेचन नास्मा उनकी साधिका 2 । गीति. 
काव्यम घे प्रेमिका दे, भणयिनी ष्टे । भेम की जव प्यास, विरक्तिमय अनुराग, 
वासना^हीन विरह-पीडा जार एक नक्षत दृश्वरीय सदयं के प्राकृतिक सोदयं भे 
दक्ष॑न--उनके काव्य के विय द्रे ये वेदना, करुणा जार दुःख की कवि है | रकिः 
की भूमिका मै उन्होने दिखा द 

ससार साधारणत, जिसे दुख आर अभावकेनाम से जानत्ता है षह 
मेरे पास नही ट । जीवन म सपने बहुत दुलार, बहुत आदर ओर वहत माच्रा मे सब 
छ मिला है, उस पर पार्थिव दुखकी छायः नही पडी | कदाचित्‌ यह उसी की 
भक्तिश्िया है कि वेदना स्ने इतनी मयुर सूती हे ।› 

भो पार्थिव हे, उससे उनकी धिरक्ति । उनका दुःख आध्याप्सिक ३ ओरं 
वेदना मे अोकिकं अनुराग का रस है। पितु पार्थिव ओर स्वरु मानकर काध्यसे 
उन्होने जन जीवनके समष्टि रूप समाज की यथार्थं भोर जाग्रत चेतना को. स्थान 
नही दिया । वैसे गीति-काष्य व्यक्तिप्रवान कला साधना है, कितु समाज के अति 
कवि के जागरूक दृष्टिकोण की कक उसमे रतिविम्बित हो सकती ह, यदि कवि का 
समघ्ञ कै परति कोद जागरूक द्ष्िकोण हो । वर्तमान समान मे व्याप्त दुःख, दैन्य, 
धिपमत। ओर उ्पीडन वी क्षर उनके गीति काव्य मे नष्टी वयोकि उसमेजो दुख 
जीर वेदना है बह भी उनके अलौकिक परेम कौ विरह पीठा के रक्षण मात्र है । इसी. 
लु उन्हे काव्य के अधिकांश उपमान ओर प्रतीक भी अति से अण किये है, 
जन जीवन से नही । कितु महष्दैवी के रेलाचिघरो मे समाज के प्रति भक्षण है । 
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गीति-कव्यमे जो कला व्यक्ति-प्रवान थी, ज्खाविच्रौमे वह समाज प्रवान हो गयी 
है । जन-जीवन मे व्यति दुख, दैन्य आर उस्पीठनके चित्रो को उन्होने दाष्दे की 
रेखा से चित्रित किह । इन सवनाय म समाजके प्रति महादेवी जी के धक 
जागरूक दृष्टिफोण > दन्न होत्ते ह । 
सखा चित्र दिखने की दरी रेखे को चित्रकछा स प्राप्त इं ६ 1 टेटीभेदी रेखाओं 
से बने स्फेवः चित्रकार की जीधन क प्रति होमे बाी सजीवन अुनृतिकी साकार 
अभिव्यक्ति कस्ते है) रेखाजा स जीवनके विविध सूपो का जाकार देने की प्रणारी 
की धिह्ञोषता को अपनाकर ही शष्ठ हारा जीवन > विविधद्पौ तो साकार करने 
वाठ शब्द्‌ चिच्रा फो "रेखा-विच्रः की सज्ञा प्रदान की गयी । रेखा-चिन्च न कष्टनीं द 
भौरन गद्यगीतं, ननिववदहे रने सस्मरण , वहु एक स्चतच्रक्खा ह । रेखा-चित्र 
केथर व्यक्तयो काही नर्द, रथान, वातावरण आर भवाप्मङ व्यन्िकवकाभी खीचा 
जलता हे। रेखा चित्ररार आर कमरामन का काम एक-सा दहे। जसे केमरभनिन जो 
जैसा है, उसको दसा ही कैमरे कारा सिनित करने का प्रयत्न करता द) टित यना 
तथ्य चिच्रणमे माच्र कमरे का ठेन्स ही काम नेष्टीं करता वद्कि केमरासैन की श्पूगिरः 
ठेते आर्‌ षोज' ख्ने की पनी टमी वडा काम करती ट । रखा चित्रकार भी एक पनी 
दृष्टि रसता दहे। वह वरतुया व्यक्ति भं स्थित जनेकं प्रभावा आर प्रतिक्रिया के 
ठन करे मात्र दारीर काठोचाहा नदी सचता, वरिष मन, नान्मा आर जीवन 
कौ विक्ञेपताभो फा भी नशा सपनी रेखा मे प्रुत करता ह । “स्ाचित्रः की 
सीमा वडी नष्ट हो सङ्ती । उसका अयिक चिस्तार्‌ उसके सेण्दर्य कः न करं देता 
है । उसमे गठन होना चाहिये जार शब्दु-रेसाज मे अभिव्यक्ति की श्नि । शवभ्व-नेक 
स्फेच' रघुतम रेखा-चिक् का जआघुनिरतम नमूना दै, जिसमे चार छ पक्तिये मेदी 
धिघर प्रस्तुत किया जता दै! रेसै स्खा-चित्र अनी हिन्दी स नही लिखि जाते! रितु 
रेखा-चिग्र “छिरिक' नही है, इसिएु कलाकार व्यक्ति का रख-चिच्रण करते इए नी 
समाज को नही भूर सकता ! वह व्यक्ति प्रधान होकर सवल रेखा-चिश्च टी भ॑कित 
कर सकता । इसके ल्प उसे जनजीवव का स्पसी्य पात करम अनिद्य ३ । 
इसीलिषु गीतिकाव्य से व्यक्ति-प्रधान महादेवी की नावना रेखा चित्रो मे समाज- 
मधान हो मथी है । रेखाचि्ौ मे उनकी सनुभूति मात्र म्रणयिनी की अनुभूति नही । 
उनम मातृप्व की मस्ता, बहिन का सेह जार नारीव्व की विविध अञ्ुभूति की अभि. 
स्थरि है । उलभ जन जीवन मे व्याप्त डु सख, दैन्य, अशिक्षा, उप्पीडन आरि फे भ्रति 
विशद सटानुभूतिपूणं कर्णा आर मभता हे--कटी कही विद्रोह भी है वितु वह 
ममता घौर करणा से अभिभू है ¦ यितु महादेवी की कला मे यदि कदं जन जीवन 
आर समाज का प्रतिविग्ब भिलताद्‌ तो इनरेखाच्दरमे ह, इशङिए्‌ महादेवी कै 
सादिष्य म इनका चिनिष्ट स्थान है । दूसरे दन स्ता विघ्नो का सम्बन्ध महादेवी के 
जीवनसे दै! सिन पारो का चित्रण दन्न हा टै वह क्छाकार की जीवम द्का का 
हृदय चमे बरे अग है ! "अतीत फे चर चित्र की भूधिका मे उन्होने लिखा है 
११ ॥ 
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रन स्मरृतिचित्रो मे मेश जीवन भी आ गयाद्ै। यह सढभाविक भी धा। 
वरे की वस्तुज कौ हम अपमे प्रकादा की शुधङीया उजदखा परिधिर्मे काकर दै 
देष्व पाते है, उसफे बाहर ते मै अनते अधकार ङे जशादह। मेरे जीवन की परिधि 
फे नीतर खड ह्यो फर चरित्र जैसा परस्विय दै पाते षै वह बाहर सूपातरित हो जायगा।' 

यद्यपि, स्मृति की रेखाषु * आर अतीत के चरचिनच्र' मे महादेवी जी के जीवन- 
सस्मरण भी निहित ह, फिर भी उनम स्पा चिन्र ही अधिक है । उन रला चिन्नो के 
पात्र पेतिदासिक महापुप नही वदिकि भारतीय जन जीवन कै वे कुरूप चिह्न है, जो 
कुछ तो अरिक्षा आर शोपण से दीन ओर सरश वन गये है आर कुर महादेवी की 
ममता आर कर्णपूरण सहाचुभूति से । दलितं भार पिडा इभ मानकर जिन भ्यक्तिस्धा 
की हम उपेक्षा कर वेते, महादेवी ने अपनी विराट सदाजुश्रुति कै सहरे उनका 
अतरग अध्ययन कर इन रेखा चिध्रो म प्रस्तुत किया । इनमे कही कहौ दबा इजा 
विद्रोह भी भरुपरित होता हे । विक्ञेषत भारतीय नारीप्य कै विविध रूपौ का अध्ययन 
भी इनमे प्रस्तुत किया गय! हे । 

“सति की रेण” मे पहल रेखा-चिध्र एक देहाती धृद्ध महिका का है, जिसका 
नाम भक्ति, जो अश्िक्षा भर अक्तान के अधकार मे अनेक दुर्युणो फै साथ ङु 
पेसे गुण भी रखती है, जो उसके व्यक्तिप्व का प्रबक आकर्पणदहे। दूसरा चित्र एक 
चीनी फेरी चेका, जो अपने देश को छोडकर अपनी खोद हह वहिन को तलाश 
करने के छिषए्‌ कपडे की फेरी रुगाता किरता है । विगत जीधन मे उसने कितना कष्ट 
जर व्थथा उढायी, इसका चिन्न महादेषी की करणापूणं शब्द श्खाजा मे उभर कर 
सामने खडा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस संग्रह म गोव की गरीबी, पादी 
श्रमपू्णं अभावम्रस्त जीवन, वोवियो की पारिवारिक ज्ञो के मन हिरा देने घ 
सावनापू्णं रेखाचित्र है ] 

'जतीत्त खे चरूचिन्न' मे पहर रेखा चित्र मे श्रमजीवी ग्रामीण नौकर # जीवन 
की लोकी दै, जो घर सेद्ुटपन मे भाग आता है ओर महाटवी फे परिवार मे बचपन 
से प्रोदावस्था तक इमानदारी से काम करता है---शरप्य रास के चरित्र के युणन्दोष 
उभर कर सामने भा गये है । 

दृ्रे रेखा-चित्र मे एक बाल-विधवा का चित्रण है, जो परिवार के अस्याचार 
जर उपेक्षापूर्णं वातावरण मे बिना बके ही धुरघुट कै अपना जीवन व्िदात्ती है । 
बिनः बोरू ही उसकी कर्ण आंख उसके जीवन की तमाम पेदना को व्यक्त करती हे । 

तीसरे रेखा-चिच्र मे विमाता के दुव्य॑वहार से पीडित एक निरीह बालिकां का 
चिच्रण हे। 

चौथे रेखाचित्र मे भंगियो के पारिवारिक चित्रण के साथ उपेश्चित भारतीयं 
नारीस्व के रूपदकित्त समाज की नारी समिथा का कर्मर चरित्र है, जो अश्गिश्ित ओर 
पीडित होते इए भी उप्लगं क्री महान भाषना से अनुपभ्राणित है । 


महादेवी के रेखा चिच १६३ 


सब्जी वेचने वारे अवे अलोपी, वदद कुम्हार ओर कर्मठ पादी महिला 
छ<मी के से्या-चिन्र जन-जीवन के विविच स्पह। 


दन चित्रा के चरित्र रथिरा के विगत आर वतमान से साक्षात सम्बन्ध 
रपते है, इसलिए इन सग्रहा मे रेखा-चिव्र ह नष है, रेखाचित्र के अत्तिरित्त स्मरण 
भी & जिन्हे व्यनि प्रधान निव्रवमभी ङदयाजा सक्ता ह, सितु इन चलचित्र अर 
स्णृति की रेखा मे जो रेखा-चिन्र है, उनमे विशेष वृदे आर वे दिद साहिष्य फ 
किए सौरव की बस्तु! चीनी फेरी बे कै रेखा-चित्र को हिंदी ॐ सिद्ध सस्मरण 
रेखक भार गख चिच्र फार बनारसीदास चतुर्वेदी ने साहिष्य का चिरसरणीय सेखा-चित्र 
वताया ह ¦ अलोप, राम्‌, व्ल आर सवियाफेरेखाचित्र भी र्हिदीमं अपनेटेग फे 
स्वग्रथम ओर सफर रेपा-चित्र हे । 


महादेवी जी के रेखा-चित्रो मे-पात्र स्य कम बोलता हं, इसटिप्‌ लवाद्‌ कम 
हि किंतु जितने सवादुर्दवे चरित्र की सूत्ररूपमे व्याग्या क्रनेमे समर्थ । ठेखिका 
स्वय उनके विषय मे अधिक वोख्ती है, कितु उस्फेबोखनेभ द्यी ्वरिच्र बोर उख्ता 
है 1 क्योकि इन रेखा चित्रो मे ससरण के जश्च भी विद्यमान है, इसदिए्‌ रेखिरा की 
दृष्टि चरित्र को चारो आर से घेरे रहती ह । वह चरित्र फो अपनी ममता आर कर्ण 
सहानुभूति की गोद मे बछाकर उसकी रेखा््‌ खींचती हे । महादेवी कवि है, इस- 
किए रेखाओं मै भावना आर कपना के रग भरतीहै। वे सादी रेखाजासेही चिश्र 
फो नेही खीचती । उन्तके घाक्य छम्ब होते है कितु दिथिरु नदही--उनमे भावनाजं 
की अभिव्यक्ति की प्रभावपूर्णं चुस्ती हे। इन गेला-चिध्रौ मे चरित्र की अतर गहराई 
मे धुस्कर मानवीय भावनो के मोती चुन चुन कर सतह पर खाने का सफ प्रयास 
है । वे केवल रेखा मं आकृति आर सुद्राको दही अधित नही करती, वरन्‌ मने 
सृक्ष्म-भाषो को भी उभार कर शब्द रेखाभो मै बचने का भ्रयल क्ती दहै । ्हिदीमे 
रामच बेनीषुरी चोटी के रेखा चिव्रकार हैं कितु उनके रेखा-चित्र कहानी या कथा. 
भवान होते है आर जरति प्रमुख होती हे, कितु महादेवी के रेखा-चिघ्रो मे कहानी के 
साय कथिता भी रती है । पं० बनारसीदास चतु्ैदी ने अधिकतर बडे रोगे के 
रेपा-चित्र ओर सखस्मरण लिखे है, कितु महादेवा ने जीवन मे आने वाले उन उपेक्षित 
चरित्रो को अपनाया है, जिने भारतीय समाज की उवरूत समस्या साकार हे | 

दन रचनाओ मँ छेखिका का समाज के अ्रति एक जागरूक दश्टिकोण मी ह , 
कविकेर्पमे जितनी वे पार्थिव समस्यानो से दूर है--इन रचनाओआमे उतनी दही 
समीप है । यद्यपि इनमे केखिका युग-चेतना के अनुरूप विदोहिणी नही, पिर भी 
उसमे जैसे बुद्ध की करणा ओौर मता के विराट मोावृप्व के दर्शन्‌ होते है! वह घृणा 
से अधिक ममतः गौर सहानुभूति मे विश्ास करती है, इसकिर्‌ उसकी विद्रोह की 
आग पर करुणा ओौर सहानुमूत्ति का हिम आच्छादित है, फिरभी कीं कहीं यहं 
दुबाथा तह ज। सरा है, विक्षेपत, नारी के मरति होने य्ि अल्थाचार से नहं ्याकुक 
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हो उडती है । खसा का चित्र सीचते हप नायी प्र षने बरे पुर्प फे, जस्याचार ॐ 
भरति वह कह उर्ती है 

“एकं पुरषं फे प्रति अन्याय की कंत्पना से हयी सारा पुरपसमाज उसखीसे 
परतिक्षोध खेनेको उतार टो जता जोरणएक खीकेसावय कूरतम घन्यरायका 
प्रमाण पाकर भी सव धियौ उसफे अकारण दण्डको अयिक भारी वनय चिना 
नही रहती । 

(अतीत फे चख्चिच् › के छठे संस्करण मे व्धभिचार से उपपन्न सतानकी मों 
कौ समाज जव सहन न्ट कर सकता आर जव कि उस अबोध नारी को घोणा दिया 
गया र तत्र बह कह उख्ती है , 

व्यदि यह सियो पमे शिष्युको गोदुमेखेकर साहससे कह सरै कि 
"वर्बरो । तुमने हमारा नारीर्, पक्लीप्व सब ठे लिया, पर हम अपना माृ.व--किसी 
भरकार न देगी, तो इनकी समस्याएं तुरत सुखश्च जाव ।"' 

हस प्रकार इन रेखा-चिघ्रो म विद्रोह वाणी भी ह । इनमे सामाजि चेतना 
हे । जीवन कै प्रति महादेवी कै ष््िकीण षा पर्चिय देम फेः किए उनकी सामाजिक 
कला की श्रेष्ट रचना है, जिनमे व्यक्ति मे समय की जागरूक समस्यां की हलचल 
को देखने का प्रयल किया गथा हे | 

महादेवी मे रेखाचित्र छिखने की प्रबरु शक्ति है। ये एक चिच्रकारदहै आर 
गीति-कान्य म भवनाचिच्रोको प्रस्ठुत करने वष्छी भेष करूकार है। यद्यपि 
सखरण का सस्पशं होने स उनकी कुठ स्वना पूरणं रेखा-चित्र नही कटी जा सकती, 
कितु उनसे भी रेखा चिधो कै स्फुट भश दिखाई पडते है । दिदी मे छायावादीी शेषी 
कै गद्य, सवर रेख-चिव्र आर भवनाम सस्मरण छी श्ट से श्षति की रेखाए” जर 
"अत्तीत के चचिन्नः उनकी सवर भार रेतिह्सिक रना है जिनमे उम्र 
रेला-चिच्रकार्‌ का रूप भधान है । 


२९ 


(नीरजाः ¦ एक विदटेषण 
विजयेन स्नातक 


[. नीरजाः महदेबी जी फ अनुचृति एव चितन प्रधान अद्धावन सतो का 
सक्ल्न है | कान्धराङ्नो ॐी इटि से यद मुक्तक गीति-काव्य क मीत आती ?ै। आस्म 
सानात्कार का आनद्‌ पाकर जसे साधक परितो परतादै षेसा ही परितोपमभाव 
ध्नीरजा' की उनेफ कविना म व्यक्त हा । जिन कविताभो मे कन्पनाका 
विद्ते आग्रह न होकर अनुमति गो चिचत किया गयाहै) निस्रदेह वा आन्यानद्‌ ऊ 
साथ एक प्रकार री मैसर्भिक रमानुपृति मी उपलब्ध होती दै | 

सचमुच नीरजा के विरह दु ख, वियोग ओर अ्ेतपरफ गीतो मे एक सी 
चसमफ़ रहैजी एकसाथ सानसी आलेफसे परिपणकर ठेंतीदै। जसे रानि क 
तमाच्छ्व आकरा्नमे उत्काका प्रजान महसा फेल कर उनियकेिकी दिव्यच्य 
दिखाता ै वसे हट इन गीतों क्रा आलोक भी, जरा कही गम्भीर चितन मे कवयित्री नहा 
उतरी टै, वरहो काव्य फ चरम सादर का द्गन कराता र| `| 


महादेवी वमा की रचना मे नीरजा" का स्थान क दिय से महत्वपुर्ण 
है, रसाजुभूति के उत्प के साथ अभिव्यजना का कमिक विकास नीरजा" मे स्पष्ट 
परिरक्षित होता है । नीरजा' कवयिश्री की कान्यालुभूक्षि की तीसरी सोपान है, फितु 
दृश सोपान तर पर्टुचते-पहुचते उसे मलिक की आभा-मडित चोरय दिखा 
पने र्गी है ! कटपना का प्राधान्य अव क्षीणतर होकर चितन ओर जलुभूति ॐ खूप 
मे परिवर्सित हि गया दै, जनद्‌ जओौर उल्लास का खिग्ध आलोक कवयिश्री के अतर 
मे (भीरा, फ विकासमे सक्षम होकर उसे हषं के वातावरण भ विचरण कर्ने की 
मरेरणा दे र्ट है । श्री रायक्घष्ण दास के शब्दौ मे-- "नीरजाः मे नीहारः का उपासना- 
भाव ओर भी सुरपषट्ता ओर तन्मयता से जाभ्रत हो उठा है । इसमे जपने उपास्य 
के शिष्‌ केवर आत्मा की करण अधीरता ही मही, अपितु हृदय की विद्र प्रसन्नता 
भी मिश्रित हे । (नीरजाः यदि अशरमुसी वेदना के कणो से भीगी इद है तोसायही 
आप्मान॑दके मदुसे मधुरभीहै। मानो, फवि की वेदना, कविं फी कणा अपने 
उपास्य के चरणस्परश्चं से पूत होकर अक्रा गंगा की भति दष्ट छयामय जगको 
सौच वैने में ही अपनी सार्थकता समश्च रही हे । इन पक्तिर्यो^मै नीरजाः को अश्च- 
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मसी वेदना फ कणो के साथ आस्मानंद कै मधु से मधुर फहय गयाहै। ससारको 
अपनी दात स्निग्धं भावधारा से आगष्ावित करने वारी नीरजाः को कचयिन्रीकी 
उसछष्ट ओर मह्वपूर्ण रचना हमने प्रारम्म मे इन्दी विक्षि गुणो फे कारण कद! है । 
न्नीरजाः मे काव्याुभूति के उप्कपं फे साथ आनंदालुभतिके मनोरम स्थलोकामी 
अभव नही है । 

(तीरन्ना, महादेवी ली फे असुभूत्ति एवं च्वितर प्रधान अष्टावनं गीत्तो का 
संकरनद्वै। काव्यांगोकी दृष्टि से यद सुक्तक गीतिकाव्य के भीतर जाती है । अत्त 
संखी सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करमे के लिणु गीति फाष्य सर्वश्रेष्ठ साधन्‌ यीकार 
फिया जाता है ) यद्यपि गीत शब्दं फे विषय मे आज दिन भरांत्तियो का जभाव न्ही-- 
सभी शीपंक दीन रकघु-काय फविताजो को छाग गीतिकाव्य के नाम से व्यवहृत करते 
है । गीति तप्व के अभाव मे हमने भनेक कवित्तानो ङो गीति-काष्य भँ परिगणित होते 
देखा है कितु गीत की यदि सीमा भयाद निधारिनि की जाय तो सगीत र काल्य 
फ समुचित समन्वय को ही गीत कहा जा सकता है । सगीत फे अन्तर्गत उसका 
प्रधान धर्मं गेयता का होना नितांत आव्य हं । सहदेवी जो के गीतोभे हम इन 
दोनो तस्यो के पूणं समावेश्य ॐ साथ अंतवश॑न ओर अआपमनिषएटता कौ भधानता देखकर 
उनकी परभावो्पाठकता पर मुग्ध हुए बिना नही रं सकते । नीरजा! के गीतो में 
रागप्मक अनुभूति की तीव्रता एक पेसा समाहित प्रभाव उप्पक्न करती है कि कुछ 
क्षणो फे किए मानसिक जविगों का भसार गीत कै भाव के अतिरिक्त कहै ओर जाता 
ही नही । कष्ना न होरा कि एेसा मोक प्रभाव गीतो के करा-पक्ष की परिपूर्णता कै 
कारण उप्पन्न नही होता अर न उनकी सगीताप्मकता काद्य यष्ट फल है--यह तो 
निश्चय ही गीतों के अन्तराक मे समाविष्ट सृदम भाव गरिमा रै जो पाठक को अपने 
म॑ खीन्‌ किये रखमे शी अनुपम इक्नि रखती है । जिन पठ मे यहु भाव-अभिष्यना 
की दुर्बोधिता या भाव की अति सूक्ष्मता के कारण अव्यक्त रह गया हे, बहौ कलपक्च के 
चमत्कार पर पाठक नहं सीस्षता । 'नीरजा' मे एेसे अनेक गीत है जो अपनी भावधस्तु 
की गहनता के कारण अज्ञेयं से बने रह जाते दै! उनकी यह अ्तेयता क्यो दहै यह 
जानने के किए कवयित्री की भावाभिव्यजन-रखी की अपेक्षाः भाव वस्तु का अनु 


सीरन दी जधिकः आवश्यक है । भाव प्रसार की क्षमता जिन्‌ गीतोमे न्यून मात्रा 
है उन भी गेयता जर अ(प्मनिष्ट भावना का अभाव नही हे । 


लसा कि हमने प्रारम्भ मे कहा है कि (नीरजा के गीत असुभूति ओर चित्तन- 
प्रधान होने के कारण नीहारः ओर "रिम कै सीत से जधिक आप्म चेतनापूर्णं ह । 
आत्म चेतना की जागृति गीतिनकाच्य छी आप्मा है । अपने हृदय का हप॑-विपाद्‌ प्रकट 
करने के छ्िएु गीति एक एेसा सरस माध्यम हे जिसमे हमार भावना मोर अनुभूति 
को प्रतिफरित्त दोने का पर्थाप्त जवकाश भिरा है । महादेवी जी ते स्वयं गीत का 
स्वरूप स्थ करते हुए शिखि किं "गीत का चिरतन विपथ रागास्मिका्रन्ति से 
सम्बन्ध रखने वारी सुख दुःखा्मक अनुभूति से ही है । साधारणतः गीत व्यक्तिगत 
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सीमा मे सुख दु.खाप्मक अनुभूति का वहं दाञ्ठरूपषे जो अपनी ध्वन्या्मन्ताम 
गेय हो सके ।' नीरजाः के गीता मे हम उक्त परिभाषा को पूर्णरूप से चरितां होते 
पति द| 

(नीरजा के गीत तरव के मूल रूप ो सम्नने के किमु उमफ़ी अभिग्यजना-दीली 
के अन्य उपादाने का हृद्य गम करना नी अ(वद्यफ ह । महापव जी मे जिस युगम 
काभ्य-क्षेत्र मे पदापण किया वह्‌ छायावाद्‌ का उष्कष॑कराल चा, यावादी अभि. 
न्यजना दतनी सश अर परिषुषटहो चुरी थी कि उसमे निम्नरोटिके प्रतिमाहीम 
कनि के पोव जमना सम्भवयन वा । महदेवीजी ने सयावादी काव्य प्रणाली की 
अभिनवं मन्यताओ फो स्वीकार केरे भी उसमे पना व्यक्तित्व सवस पृथक रपा, 
दस व्यक्तिप्व की स्वापना मे उन्हे खायावाद्री प्रव्र्तियामे नूतनता का सचार सरना 
पडा जो उनी रहस्थानुभृति का मूर बीज हे। महदरेवी जी के कवि व्यक्तिन्व की 
विर्चिष्टता उनके काध्य वदिष्य का प्राण ६, उयावाद्‌ का सृलदर्शन समश्चने म उन्होने 
अपना नवीन मालिक द्टिोण प्रस्तुत क्या, जार हमे यह कहने म॒ सङोच नही मि 
छयावाद्‌ के भृर-द्र॑न फो जिम समग्रता ॐ साय इन्हाने पहचाना कदाचित्‌ रसादः 
जी को छंडकर किसी अन्य उायावादी कथि ने उनना व्यापक्तास उसे ग्रहण नदी 
फिया। छाावादके दश्शंन का मूक उम्होन 'सर्वाप्मवादु" मे बताकर अपनी काव्य 
धारा म केवल पङ्ति के रति ही प्रीति -यजित नहीं की प्रस्युत जड-चेतन सभी मे 
सा्धंत्रिक प्रीति पूवं प्रणय निचेदन देखा । इस सर्वात्म पाद का अदश मके ही प्राचीन 
आप्मदादी दर्शनो या उपनिषद कै समान व्रह्मपरकन हा रितु इसमे प्रिय कै प्रति 
आङ्कुल न्मा की पुकार वडे ऊर्जरिवत स्वरा में रगूजती है । उपनिषद का जास्म- 
वाद्‌ दशन के चक्व्यूह मे आकर फस गयाथ ओर दंकर फे गद्रेतवागु सिद्धात के 
प्रघतन से पहर तक वराग्य भावना के प्रचार का हषे प्रकारातर से साधन चनः 
रह । महादेवी जी ने अपनी कविता मे रहस्य-मावना को स्थान देते हए यद्यपि 
अदधत मतत की अव्ेशना नहं की दै पितु उनका जदटेत काव्य की भूद मोहफ 
सरणियो मे होफर माधुयै-सिक्त हो गया है। उनकी रहस्यभावना म॑ मक्ता 
ओर निगुणियोा की रूढि के अनेरु स्थले पर समवेश होने का कारण भी उनकी 
नाव्मनिवेदन की परम्परा तवा यद्य 'मबुरतम च्यक्तिषवकी सृष्टिः कहा जता द। 
काव्यादमक परिच्छद्‌ मे रहस्य-भावना के साथ ददवरोन्सुख प्रेम की अमिष्यक्ति चिर 
अनादिसे चरी रहीदहै, कवयिन्रीने नीरजाः के इस प्रकारके प्रेमका वडा 
सजीव ओर सुद्र वणेन किया हे ¡ इस वणन मे जिष्त अशलोकिक श्रियः का आह्वान, 
मिरन, विष्ठोदे, निचेटन, उपसग ओर सभ्प॑ण हे वहे भौतिकं अस्तिस्व न रणते हुए 
भी उ प्रकार भौत्तिफ है जिस भकार कबीर, जायसी आदि की रहस्यवादी कविता 
मे । अन्तपुंखी भावनाओं की प्रधानता के कारण महादेदी जी अपनी रचना्ओमे 
प्रारतिक सुख दुःख अथवा उसके साम जस्य का कों उस्टेख नदी करती ! प्राक्तिक 
दृदयं का बाह्यअंकन भी इसी कारण उनकी कविता मे अपरक्त विरल है । यष्ट 
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हकं हे किजम्य छायावादी कविभोकी मोतिवे मी प्राकृतिक पदार्था को चेतन 
भस्तिष्व प्रदान करती हे जर कल्पना के द्वारा उन्द्‌ सूतं रूपं देकर उनसे भावनाअा 
काआशेषभी करती हे, कितु इस प्रिया मे उनकी अपनी मालिकता निर्माण वातुरी 
भ दै, उतफे उपकरण अन्म छायावादी कृवियो मे कु दतर कोरिके होते ह, इसी 
खिए्‌ उन्षे छायावादी होने प्रमी रहस्यवादी कोटि म मूवेन्य स्थान प्राप्चहे। 
रहस्यवाद का प्रसार चितनक्षेत्र म ही होता है। अपनी पी रचनः "नीहार" से 
ही महष्देवी जी अदत पाद का सष्टारा पाकर इस नो अग्रसर हदं है, किणठ नीरजाः 
म॑ आक्र पै धितनमान से अद्रेत भावना कौ पष्टवित मही करतीं । भनुभूति का 
आश्रय भी उनका मम्बठः बनकर उन्हे रहस्योम्सुख करता है । नीरजाः की कवित्ताओं 
भतो घे प्रियतम को अपने अतरमे वसा हा वेखकर तुष्ट भी होतीषहै। 
आपस माद्वात्कार का आनद पार जेते साधर परितोष पात, है, वेसा ही परितोष- 
भाव नीरजा शी अनक कवि्ताजो म व्यक्तं हुजा है । जिन कविताअ। २ स्प्पना का 
विदोषं आग्रह न होक अनुभूति को चित्रित क्रिया गथा ठ, निस्देह वष काञ्यानदं 
के माथ ण्ठ प्रकार की नेग रसनुभूति सी उपल शती > । 

रहस्यवादी कविता मे आप्मा आर परमात्मा के पिरह का वर्णन भिरुन 
जोर दर्शन की अपेक्षा अविक मार्भिक जोर जाकषैक होता) प्नीरजाण्यै भी 
विरह दृशा का वणन बहुत द्यौ दराष्य ओौर सनोरम ए प्रियतमफे चिर्सेमी 
जीवन की सार्थकता का अनुभव दौ सकता है, जीवन को विरह का जरुजात यतते 
हुए नीरजा" क विरहजन्य उपष्ठनासे ही निर्माण का चिवरणं प्रस्तुत किया 


गया है : 
“विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ! 


वेदना मै जन्म करुणा मे भिका जावास, 


अशु घनता दिवस इसका अश्रु गिनती रतत, 
जीवन चिर्ह का जरुजात ! 


ओंसुभों का कौपडउर, दग अश्रु कौ रकसाल, 


तरू भरु कण से बने घन सा क्षणिक मकु गात, 
जीवन विरह का जखजात !? 


भ्रिय की अनुभूति के वर्णन लदैेत-भावता फे साथ (नीरजा से स्थान-स्थान 
पर उपर्भ्ध होते हं । प्रियतम का सान्निध्य पाकर आप्मा अहफार से वृ नष होती 
रन्‌ वष्ट बेसुघ सी होर उसर्मे तादारम्य-सुख पाती 2, उसे भ्रिय-पस्विय की 
आक्रक्षा भी नष रहती, जग-परिचय की इच्छा नही रहती, खर्ग ओर अपधगं में 
ख्य होमे की स्पृहा भी निदोपदहो जती हे 
(तुम सुक्ष्म भिय! किर पर्विय क्या) 
तारकम छवि प्राणौ मे स्ति, 
पलकों भ मीर पद्‌ की यत्ति, 
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लघु उर मे पुख्फो फी संसृति 
भर रुषे दू तेरी चेच 
जर कर जग ओ सचय क्या 
नुम सुन्नमे भिय किरि परिचय क्या1 
तादास्य के स्वरूप वर्णन म महादेवी जो नेदौना का पर्यक्य जिम काव्य. 
मनी शनैखी से-- खयर पिया ह वह निरारा के तुङ्ग हिमारग श्रद्ध आर स्न चचर्गत्ि 
सुर मरिता--का ध्यान दिखा देता हे! ययाथ स, प्रेवनि ओर्‌ प्रियतमं के थस्‌ 
अस्तित्व का च्रमदहीहमारे मोहपासका कारण ६, उसे नमन्नने स गोना की 
एकता समन्ी जा सक्ती है 
ध्चिव्रित त्‌ मै द्र ज्या क्रम, 
सयुर राण, मे स्वर क्षगम, 
तू असीम म, सीमा काञ्चम, 
फया था म रहस्यस्य । 
प्रेयसि वियतसे प्न अभिमन्‌ क्या 1 
ससार क समस्त पदाथा स गत्तिजमर्‌ परिवर्तन उपरिवतं ऊरने वारा 
अमपीस शक्ति युत प्रिय विश्वपे उेणक्णसमे प्रात रहकर नी हमे दुर त्यगता ष्टे ओर 
विरही आप्मा युग युगातर स ऊरुण नि।प करके उमकी वियोग ज्वा म जरत 
रहता है । "नीरजाः ॐ "पव देख वितादु रेन प्रिय पह्चानी नहीति मे 
म्ाकरतिक दद्या छी अवतारणा क्रक हस भाववयो ठडी सरस चली से व्यक्त किय 
ट । अपनी रहर्माजुभूति फो छोकिक रूपके हारा व्यक्त क्रनेमे सहादेषीजी को 
आदात्तीत सफरतं। मिली है । रिम) मार ननीहयरः म॑ भी छोकिक स्पक्तो की 
प्रचुरता है, किंतु "नीरजा! मे तो हनकी छवि देखते ही वनतीदै। इत रूपकोमभें 
भी छटा उस स्थर आर दीक्षिमयदहो जती जब कवयित्री अपे अंतर ऊ 
हर्षासिरेक भे बेसुध होफर गात लिखने बेश्ती हे } ष्ृदय को सथ्य अचयुभूति के अकन 
मे खीनं होकर जयवे गां उटती है तब उसमेन कही द्रभ्रिसता रहकत्ती & भरन 
कष्ी भरपष्टताः ! नीचे फे गीतम स्वाभाविक सरू भाष ङी किग्ध व्वजना देखकर 
महदेवी जी कीक्लाका मूदगाङ्कन करिये 
श्वीन भीष मे तुस्हारी राशिनी भीरू) 
नयन यै जिम जछख्द्‌ वष्ट तृषित चातक हु, 
शरूभ जिसके प्राण मे बह निहुर दीपक हूः 
फूट को उर मे छिपाये विकल दुर्बुरु हैः 
एक होकर दूर तनमे छह बह चछर हू, 
दूरतमसे दहः अखंड सुहाशिनी भी हू । 
नश्च भीदष्रू मै अनत विकासका क्रम भी, 
त्याग का दिन भी चरम आसक्ति कातर भी, 


१७० महारेघी चम्मं 


तार भी आघात भमी कार सी गति भी, 
पाच्च मी, मधु मी, सधुप भी मधुर विस्द्रति भी, 
अधर मी ह्र ओरं स्मित की चांदनी भी ह, 
बीनभीरहू मे तुम्हारी रागिनी भी दरं+ 


आप्मा का परमाम के प्रति अङ प्रणय निवेदन नीरजाः के गीतो मे मधुरं 
माच्रामे हँ । रहस्यवाद की भावना को व्यक्त करनेके किए साघारणत चार मुख्यं 
रतरो का कमिक विकास होता है जो महादेवी जी की यामाः मे सककित चारे 
छतियो मे देखा जा सकत। है । वैयक्तिक सुख दु ख की सीमा को पार कर जब आत्मा 
दुखवेदनाके द्वारा भी सुख आर हर्षं का अनुभव उरने लगती ह तभी भावास्मक 
रहरववादं का चरम उप्कपं काव्ये आता दं । भावनाप्मक रहस्यवाद्‌ फे चित्र प्रस्तुत 
करने वारे कवि को खाकिफ सुच दुख को अलोक मे छीन करते की श्चमता होना 
अनिवार्यं है। महादेवी ने स्वथ लिखा नीरजाः ओर (साध्य गीतः मेरी उस 
मानिक स्थिति को व्यक्त कर सकेगे जिससे अनायास ही मेरा हृदय सुख टु.ख मे 
सामजंस्य का अनुभव करने छगा ।' यष्टी कारण दह कि "नीरजा" मे व्यक्तं वेदुनाके 
गीत आनद का पथ प्रशस्त क्रतेहै, एुखका नही | यह वेदना अलोकिक होकर 
आप्मानद्‌ से परिधू्णं हो जाती दे आर प्रियततसकफे पासके जाने मे सहययक होती है । 
(नीरजा का पहला ही गीत जिस अश्रु नीर कौ केकर जवतीणं होता दहै वहष्ुखसे 
भाविरु सुख से पिकः & । वह "जीवन पथ का दुगंमतम त, अपनी गति स क्र 
सज सरः युग वपित तीर कौ शीतर करता है । "कोन तुम मेरे हदय मे' गीष 
छिसते हष भी दसी प्रकार की वेदना क मधुर रूप को जित किया याहे । पा 
सिया मने किंस इस वेदना के मधुर क्रयमे? कहकर वेदना द्वारा यी उसकी प्रक्षि 
की गदे) वेदनाओरदुख की स्थिति को महादेवी जी स्व उद्य स्थान देती 
है। रुख मेरे निकः जीवन का एसा काव्यहे ओ सरे ससारको एक सुत्रमे बोध 
रखने की क्षमता रखता ।' दुः स के जास्मिकषशूप को उन्होने अपनी कचिता मेँ मुख- 
रित किया है 1 प्रियतम के जाह्वानमे मी दु.खमाग का सकैत दसं बात का द्योतक 
हैकिवयेद्ुख को प्याग, उपस्सर्गं ओर समर्पण का साथी सगी मानती है। 


हु खवाद्‌ (नीरजाः के गीतो मे जहौ कहीं व्यक्त दज है वह कौकिक सीमाओ 
से उपर अोकिक आनं द्‌-पथ को प्रशस्त करता हना ही रै ‹ 


तुम दुख बन दृक्ष पथसे जन्य) 

शां मे नित शष्ट पारलमा, खिरने देना मेरा जीवन, 

क्या हारं वनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को धिघवाना, 

नित्त जलत रहने दौ तति तिर, अपनी तउ्वाला मे उर मेरा, 

इसी चिभूति मे, फिर आक्र अपने प्रद्‌ चिद्व बना जाना | 
तुम दुख बन दरस पथसे जाना ॥ 


नीरजा १.७१ 


ख मे अपने जम्तिन्व को छीन करे आत्मानद्‌ लाभ करना ही जीवन की 
सार्थकता है, भिरने वाखो की बेसुध रग-रलियो हयी विद्व मे समारभ, राग, आरोरः 
आर हस्य की सृष्टि करती ह । 

मेरे हसते अधर नही जग की ओम रूदियां देखो 
मेम गीरे परर दु मत सुरभा कलिय देखो- 
गीतं म इसी भाव की सुदरतम व्थजम्‌। हे । 

इस दुख स सतक्त होने पर नाष्मा की तितिक्षा इतमीहो जक्तीह फि वह 
संब ऊर सहने मे जपने को समथ पातीहै। श्टु्यु रा भी भय उने रचमात्र जतं. 
कित नही करता । संसार की समम्त विभीषिका पर विजय पाकर परमाप्मा के 

मिलन के लिए उन्मुख जाप्मा सतत अपने पच पर अग्रसर हती रहती ह 

कमलदल पर किरण अक्ति चिन्न है मे क्या चितेरं! 

हे युगोका भूर परिचय देश स इम राह मस, 

हो गहं सुरभित य्या की रेणु मेरी चाह से, 

नाश फे निद्वात से भिर पर्येगे क्या बिहव मेरे? 

नाच उरते निमिष पल मेरे चरणकी चाप से, 

नाप छी निस्सीमता मेने चगो की मप से, 

ग्रष्यु के उर मे समा क्या पर्येगे जवर प्राण मेरे? 
प्रिय फ अद्रेत भाव के साय पने भीतर बाहर ममचिष् पाकर माविक्रा को 
उसकी पूजा-अर्चना का उपक्रम आडम्बर प्रतीत होता है। अपने जीवनको ष्ठी वहं 
असीम का सुद्र मदिर मानती हे आर फिर क्या पूजा क्या अर्चन रे!" कह कर 
इस बाह्याडयर्‌ फी उपेक्षा करती है। सचमुच द्यी (नीरजा' के बिरह, दुख, विख्ोग 
ओर अद्रैतपरक गीते मे एक एेसी चमक जो एक साथ मानस ङो ज्टोक मे 
परिपूर्णं कर देची है । जैसे रात्रि फे तमाच्छन्त आकाश्चमे उटकाका प्रकश्च सदसा 
परकर उजियाछे छी दिव्य छटा दिखाता है वैसे ही इन गीता का आखोक भी, जरह 
कहीं गम्भीर चितन मे कवयिन्री नही उती दहे, बहो काव्यं के चरम सद्यं का दान 


होता हे । 
(नीरजाः मे महादेदी जी फी चितन-दि्ा मे अवदय उर्छेखमीय परिवतन 


हशः हे । आप्मा ओर परमप्माके अमस्तिप्वके साथ दसम प्रकरृतिया चिश्वका 
अस्िप्व भी रागाप्मक सम्बन्ध स्थापित करता इना इश्टिगक्त होत्ता इ} द्वेतर्ित 
होकर ही सकष्प विक्ड्प की द्विविधा मिर्ती दहे । जव कोद्र भिन्नता नही रह जत्ती 
तव फिर यह जदं चेतन्‌ सभी तत्र. प भासने छगता ह 


'वहक्षण क्याद्रतत मेरा रपदन 
यह रज क्या नव मेरा टुतन, 
यह जग क्था शष्ठ मेरा दपण 
प्रिय तुम क्या चिर मेरे जीवन । “ 


१७२ महादेवी वमी 


"नीर जीर !रदिमः की कवित्ताथा मे प्रकुति उनके साथ सहायुभूति प्रकट 
करती वी, किनु "नीरजाः मै आकर कवयिद्री को विश्वास हो चला दै कि उसके ग्रिय 
कै धागमन की बेखा स्निकटै। उनकैः अगमन सं परे चिर सुहागिनी का 
आभरण उन्हे मपने जंगनर्यज्ग पर सजाना हे। अत वरात रजनी को शगार करने 
के लिए उस्पाहित कर्ती है--प्रकृति की वसंतपरीन छ्यका भी इसी प्रसंगमें 
चिप्रण रवयिन्री ने कर दिया टै ~ 

तारक मय नव यैणी बधन 

शीश पूर कर शसि का नृतन, 

रसि वर्य सित घन अवगुञ्न 
मुक्ताहटं अधिराभ चिठा दे चितेन से अपनी 

पुख्कत्ती आ वस्तं रजनी ।' 

(नीरजाः की मूर भावना का यथायं परिचय केने वारी उनकी (मधुर मधुर 
मेर गीपफ जकर, कविता दै। इम गीत मे दीपक कवि के भ्यक्तिप्व का प्रतीक है । 
अपने सुङमार-कोमकरू शरीर को, अपने जीतन के प्रत्येक अणु को दीपक की वत्तिका 
कीः मति जहती हु कवयित्री अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चा्ती है । 
अपते को मोम की भति गछ कर आरोक पैरमि धा दीप दिखा मे विश्च कटप्राण 
जीर समारसेवा काजो उष्टात्त आदश इ्टिगत होता ड बहकाभ्यका ही नदी, 
संसार का आदश है 


ध्युग युग प्रसिदिन प्रतिक्षण प्रतिप 
भियतम का पथ आलोकित कर 
सौरभ केरा विपुर धूप बन्‌, 
शु मोम सा घुरु रे गदु तन, 
दे प्रकाशर का सिधु अपरिमित, 
तेर जीवन फा अणु गर गर | 


भाव पक्ष के साथ दही (्नीरनाः की काव्य-साम्री ब्रहुत सश्चद्‌ ह । प्ररि कै 
अनेकं सुंदर ददय चिघ्र, रजनी भौर दिवस फे वर्णन, जषा हमारी भावनाभां को 
उत्तेन्नित ओर अनुभूति को तीर बनाते है, षहा साथ षी साथ प्रकृति-वणंनके मी 
सुदरतम स्थर प्रस्तुत करते है । विभावरी, धसर॑त, रजनी, सामिनी आदि कै हारा 
कवयित्री ने भावोत्कषै की रोरी का अच्छा पस्विय दिया है। (नीरजाः मे गीतौ के 
साथ रोक गीतो ओर्‌ उदू केरी से रूपातर्‌ केरफे नथीने गीतो का प्रयोग दिगत 
होता है । गीति-काष्य कौ नून केरी कौ दृष्टि भ रखकर यदि नीरजा के छंद्‌, कय, 
संगीत, भवनि, तार आदि प्रर विचार किया जाय तो निस्संदेह वह छयाधादीी युग 
की दस दिशा मे अन्यतम श्रेष्ठ रचना है! "नीरजा" मै गीत्तिकाव्य का पूर्णं विकास 
द, इसमे तो संदेह का अंवकादा हे ही नहीं । 


० 


"यामाः का दानिक भाधार 
नन्ददुखारे वाजपेयी 


[ भ्रह्यदेवी > काव्य म वेर्-मावना का प्राधान्य है । महात्मा बुहर की भोति 

नही (बद की मृतियोमे भी दट्खक्ी स्रा नदा मिल्ती) पितु बादर सयाया रौर 

मन्यासिनियां षरीखी एक चितामुद्रा) एके विरक्तिः एक तटप, गाति प्रति एक 

अद्यापि महादेवी जी की कचिताम सखवनगह देखी जासक्दीद। इम कारण 

उनकी कषिता मे एकरूपता भोनोयनीः नदी आई € जेमा ऊुख लेग आरोप करत है | 
उनम प्रचुर वेभिन्य ह ।' | 


श्यामाः श्री महादेवी वसां का सम्बूभं काष्य संप्रहदहै। इसके चरथो 
उनी चारौं स्फुट रचना पुस्त) सुहत ह । इनफे अतिरिक्त महादेवी जी की कोहं 
जन्यं रचना हायद्‌ प्रकाश स नही आद्र है । अवद्य यहो मरा मतरूब केवल उनकी 
काव्य रचना सेहीहै) ये सव की सव श्ुक्तफ पय आर गौत रूप हे, जिनकी 
संप्यादोसौसेकुखकमह। स्यदही प्यामाः मे महादेवी जी की छिखी भूमिका 
आर उनके बनाये कित्तमे षी चित्र है, जिनसे उनके कान्य पर आवद्यक भकार 
पडता है । 

अच्छा होता यदि हमनिना कोद भूमिका वाध दही यामाः का अध्ययनं , 
(यष्ट अध्ययन से मेरा मत्तरूष उसकी विह्ञेपताज के पयैवेक्षण से है) आरस्न कर 
सकते, पितु पसा करम मे एक कथिनाई दीयत दै । प्यामा' कैव एक स्मह 
पुस्तक ह्य मही हे, उसमे महादेवी जी वे, पूरे काव्य व्यक्तित्व को म नवीन कान्य 
यारा से एक दम अलयं रख कर मही देख सक्ते साम्य छोर वपम्य के वे सूत्र हम 
संक्षेप मे देखने हग जिनके द्वारा महव जी सामयिक काव्य जगत्‌ से वीं हद ह । 
उल लिए एक खोरी सी, उपयु, 'सेरिगः हमे तयार करनी होरी । 

शिदी मे मषदेवी जी का प्रवेश छायावाद्‌ कै पूणं पेडवयै-कारु मे हुः या, 
कितु आरम्भ से ही उनकी स्चनाए्‌' छायावाद्‌ की सुत्य विद्ेपताजो से भरि एकदम 
रिकति थी । मानव अथवा प्रकृति के सूद्म कितु व्यक्त सोदर्यं मे आध्यास्मिके यया 
का भान मेरे विचार से छायाधाद छी एक सर्ध॑मान्य व्याख्या हो सकती है । इत 
व्याख्मा से जाये सूर्म जीर व्यक्तः इन जयं ना करन्द को हम अच्छी तरद्‌ समन्त 

६ 
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छ। शरदि वह सौ दर्यं सूङम नहीं है, सकार होकर स्वतंत्र क्रियाशील हे ओररिसी 
कथा या आख्यायिका का विषय बन गयादहतो हम उसे उायानवाद्‌ के अतगत मह 
रे स्मे । छाथावाद्‌ के इत सीमात पर हम र्कार आरं वाद्रन जेस अगग्जी के 
कविथो को पाते दहै जिन्हे विमोक जरं वव्छीनताकारी नारी-सौदर्य का रम्ब 
कृथाजाके सूत्रम ताता है, ओर प्रकृति की अनिधीचनीय सुषमा को प्ष्टभूमि बनाकर 
चित्रित फिया है । पे प्रकत उायाघाठी नहु के जा सकते । आर उयावाद के दूसरे 
सीमात्त पर वड्^स्पर्थं को देखते है जिसकी प्रकृति के प्रति द्रतनी सावंत्रिक प्रीति हे 
किं बह व्यक्तं सौद के प्रति निस्पद्‌, बेपहचान निगृढसी मालुम देती दहे, सव कुछ 
तोसुदरहीहे, पेखी भावसयता्मे मगनसी हो गद हे । वह भी प्रकृत छायावादी 
महौ है । अकत छयावादी तो अगरेजी मे प्राकृतिक सुक्ष्म सौदुय भावना का एकमात्र 
अधिष्ठाता श्री! ही हुन है जो एक भोर छु समीक्षको हारा (जो सूक्ष्म के विरोधी 
है) हवा जीर आसमानी बताया गया हं किप वषर ओर जिसे नास्तिक (अभ्यक्त 
संतता का चिरेधी) क्हेजननेका भ्रेयमभी आक्षहं । आहा, उयावादु की इस 
मध्यवतिनी भूमि पर पाठको कीटृष्टि गहं होगी । 

“ये आशा नही ह कि छ्रायावाद्‌ की मेरी यह व्याख्या निकट भविष्य 
क्विव॑मान्य हो सकेगी, चतु इसकी दाद्रनिकं भर कफाव्याप्मक शली -दूतन। सुस्पष्ट 
व्यक्षिष्य रसती ह भार यष अस्य निकटवतीं वादा से इतना प्रथ्‌ असितस्य बनाये 
इए ह फ कोद कारण नही किं यह आसिरकार पफ अरग वादके रूपमे स्वीकार 
मकरी जाथ्र। सम्प्रति हिदी कै अविकंश समीक्ष्क छायावाद्‌ भौर रहस्यघाद्‌ 
के बीच कोद स्प्ट॒ विभाजन नहो कर रहे | नधन काव्ययुग के निर्माति स्वर्गीय 
प्रसादजी का दस विषय का विवरण चिरोप ध्यानं देने योग्य है । वतमान रषस्यवाद 
के सम्बन्धम्‌ पै रखते है, "विद्वसुदसी प्रकृति मे चेतनता का आरप सस्कृत चाड. 
मय म प्रशुरता से उपलब्ध होता है| यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद्‌ सौ दर्थ 
करी के श्वारीरं स्व शम्भोः का भदुकरण मान्न है। वर्तमान दिवीमे इस श्त 
रहस्यवाद की सौद्यैमयी ग्यञ्ञना होने लगी है, बह साहिप्य मे रहस्यवाद्‌ का स्वा. 
भाविक विकास हे} इसन अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राज्तिक सौदयै के हर 
“जह" का इदम्‌" से समन्वय करने का सुद्र प्रयत्न है | 


अब्‌, विवद दरी अङि मे चेतनता की भावन। सत्रि भी हो सकती है 
स पी संदर घस्तुगत भी हौ सक्ती ई दर्थ अथवा मात्मा का) शरीर सारा 
खष्िप्रसारदही ह, इस र्ट खं व्यक्तं धस्तु-मान्न ८ सदय की एक ही धारा प्रवाहित 
है । ्रकृति मे ऊढ भी अमु द्र नदी, यह (यधिशरेद नहीं हे । (न्‌. प्र कृतिक्‌ सदयं 
े गां (जम्मा) का इदम्‌ (भृति) से समन्वय"करने का प्रयस्‌ व्य॒ष्ठि सौद 
को स्वीकार करतु वे । इस प्रकार प्रसाद्‌ जी ने व्यष्टि सौद एटि (छायावाद्‌) ओर 
समष्टि सौद्य-प्ि (रहस्यवाद) मे कोद स्पष्ट अत्र नही क्छिया। कुम इस 
अतर का विषठैष स्प सेन्माम्मह करता हं न॑याकि इसने दौ धिप एथक्‌-दथक्‌ काव्य 
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शखियो फीसष्टिकीटे। व्यि ध एक मार्वंज॒नीन्‌ अनुभूति हे । ह महज 
ही हृ्यस्पशी हं, यह मत्यि आर स्यवद्म्वनी का-यखतरना कौ जन्भदातरी-&. + इय 
म प्रतिक अध्यात्म कह सन्ता |. ममि. सशदर्यवो उद्चतर्‌.अनुनृति ह । फिर 
भी यु प्र्येक क्षेण रुद्वध हनि गी सम्भावना रण्यनी हे) इमम इदियाचुभूति सी 


सहज प्रगति या विकासं के लिषएुरवान मेही रे । यह कदम-कदम पर धरम के कटघर 
मे वद्‌ होने की जभिरचि रसक्ती हे। 


काव्य मे यह रहस्यवाद, वठे-डे दुर्दिन देख च्चुप्त हे। अपने जत्िपाकन 
स्यर्प के कारण पहर ता इसङी नभिन््रक्ति हण अतिश्चय दुर्म नर हुरूहह, पि 
कठ सच्चे रहस्यवादिया ने कर अनासे रास्त निङकारुमीता उन पर्‌ चलनेवारः बहुत 
स क्ञटे रहस्यवाद नकडनवास निकल जय । उन्हाने आश्य की पूरी-पुरी अनोगत्ति कर 
इष्टी 1 सारी प्रकृति ऊा समार्हित करेवा निगुण प्रेम की विजुद्ध भ्यजन। विषय- 
वासना कानगा नाच वन कर रह गदर । उपनिषदौ का उ्जरिवित्त आप्मवाद्‌ सम्पूरणं 
कर्तव्या सै हाय समटमे का बहना सिद्ध हुजा । योय आर तच्र-ला्चा की प्रकृतिको 
आस्मामे स्यकरनेकी सारी प्रकिया जा पणं मचुग्य्व का सावन धी, अनहानी 
सिद्धिया ओर त्तामधिरु उपचारो का द्रा मार कन गहू । दारीरिक, मानसिक 
नविक् आर जआ्मिक सवलता का प्रचारक रहस्यवाद नाघरमेराना घर तेरा चिदिया 
दैन वक्राः गा केर भीख मोगने वाला का ब्रद्याख वन गया । पक ओर तौ यंहं नकी 
रहस्यवाद की प्रगति इई आर दूसरी भर रदिव्रद्ध होकर रहस्यकाव्य विनय के पदौ, 
भक्तिगीना, वारभिक ज्याने आदिमे परिणत हो गथा । अवद्य ही दवैरान ओर 
फारस ॐ ऊ निरौनियः नै रहस्य काव्य की वास्तविक मर्यादा स्थिर रसी कितु 
उनकी सस्या अगुियो पर गिमे जाने के योस्य हं | यह इतनी भी है, यह कम गोरव 
की बात नहं याकि हम कदं चुके हे ‰ रद्स्ानुभूत्ि एक अति चिररु चस्तु हे ओर 
उसकी काव्य-पक्रिया भौ उतनी ही दुरूहं आर दु साध्य दहे । 

रहस्यकाथ्य की सुस्थ परस्परानो म हम नीचे क्खि भदा की परिगणना कर्‌ 
सकते ह । यदि हम प्रकृति की ओर से आत्मसत्ता री भोर आ बहृं तो इस गणना 
का क्रमं इस प्रकार दोगा--विदवसुदरी प्रकृति म चेतनता का आरोप, यहे पहली 
सीदी ह । इसके अतगत सुख आर दुख का सामजस्म, जिस प्रसाच्‌ जी ने समरसता 
कषा हे, आ जाता है । यी प्रसाद्‌ जी फी 'जपसेकश्च जल्युभुति' भीदह 1 महद्धेनी जी मे 
इसे छायावाद्‌ की सीमा मे मानएर पुक्‌ दूसरे ठ्न सक्हादं 'छायावद्‌ की प्रकृति 
घट, कूप आदि मे भरे जरु की एकरूपता के समान अनेक रूपो मे प्रकट एकु महाप्राण 
अन गड अत अव मनुष्य के अश्रु, मेव के जकरूकण जार ष्रध्यी के ओस विहुजो ऊ 
शुक डी कारण, एक ही मद्य ह ।' वार्तं म यह्‌ रहस्यवाद का पहरा आर्‌ व्यप 
उपक्रम है जिसमे भावमा-वरु से "एकोऽहं बह्ुस्यास्‌, को (पुकोऽह की ओर प्रतिवर्तित 
करते है । सासारिक सुख दु ख, राग विराग आदि जितते भी दहै सबको चुकही 
चेतनं से सम्बद्ध करने छी यह प्रणारी रहस्यवाद्‌ के प्रथम सोपान पर भिरुती है । दम 


॥। 
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छ्लोपान पर हम महष्धेवी जी को नहीं पाते । यथपि अपनी आध्यास्मिक अलुभूतियों कैः 


विक्षास के सिरुसिरे भ उन्दने दिखा है कि : "पहले वार खिख्ने वाके पूछ को देख- 
कर मेरे रोम-येम में रेखा पुरक दौड़ जाता धा मानों वह मेर ह्दयमंही खिर 

परंतु उसके जपने से भिश्च प्रत्यक्ष अयुभव से एक अव्यक्त चैद्‌ना भी थी; फिर यद 
सुखदुःख मिश्रित अनुभूति ही चितन का विपय बनने ख्गी भीर अंत सं अव मेरे 
मननेन जाने कैसे उस भीतर-बाहर मे एक सासंजस्य दढ खया है, जिसने सुख- 
टुः कौ दस प्रकार हुन दिया कि एकं कै प्रव्य्च अनुभव के साय दूसरे का भ्रष्यक्ष 
आभास मिखता रहता है", किंतु महदेधी जी के काव्य मे प्राकृतिक सुखनदुःखका 
अथवा उसके सामंजस्य फा कोद उष्टेख नदीं मिरूता । प्रशेति के किसी भी घ्दय का 
मानव मनोभावः का आकलन उनकी श्चनाओ भं चहं फे वरवरं है। द्य प्रकृति 
हिमारय पर हयी उनकी एक रचना "यामाः से देखन कौ भिला क्तु वी भी अत. 
सखी भावना ही उभर पाद्‌ ह । प्रकृति के रूपो, दयो अर भावो को महयदेवी जी 


ने चेतना का प्रेरक न रखकर उन सब को एक-एक चेतने व्यक्तित्व-सा दै दिया है । 


उनकी पहली हवी रचना 'निकाकी धौ देता राकेश चोदनी मे जब अरूके खोरः 
की से कहता था मधघुमास बता दौ भश्ुमदिरा का सोर यद्यपि व्यक्तं सीदं की 
भी क्षख्क लिये हए ह पितु वह वह गांण ह ओर महादेवी जी की रचमाओं मे 
उत्तरोत्तर गौण होता गथा है। आगे. चर्कर सारी प्रकृति जर उसके समस्तः 
उपकरण एक निखिरू वेदना की अनेकरूप अभिव्यक्ति फ किए भि-मौति की दौद 


 . छगाते दै, जि हम दसी निबंध म देंगे फि प्रकृति की परिपूर्णं छवि की आत्मरूप 
` प्रतिष्ठा हमें वषमे ही मिरती है। इछ रोग ददी में गुरभक्त सिह को वड्‌ 


, स्थं का स्थानापन्न मानते है, फहु प्रकृति की आध्यात्मिकता की असुभूतति एरभक्त 


~ २ 


सिह मे हमे बिशेष नहीं भमिरूती । एक-एक डरी, एक-एक छता, एक-एक पत्ती अथवा 


उद्धिज को चेतन किया।दीर उद्छेख कर दैमेसे ही उनकी आध्यात्मिकता अकाश मै 


नहीं आती । यह चेतन व्यक्तित्व देने (या 'पसनिप्ताद्ः करने) की कृति ही ह।सोन्सुखः 
होकर “चिदिसौ का नरिवाह' न(मक भ्रामीण गीत म परिणत हो गदे है निससे सव 
- चिद्यो को विवाह-सम्बन्धी एक-एक काम सिषुरद किया दै । समरसता (सुखदुःख 


का आध्यारसीकरण) ओर अपरोक्ष आध्यासिक अनुभूतिका ददी सवके सद्र 


 . उदाहरण प्रसाद्‌ जी करा ओं? काव्य है| 


““ रहस्यवाद के इस सोपान से उपर.उठने पर हमं प्रज्त या अपरोक्ष अनुभूति ` 
`, को छोडकर परोक्ष अनुभूति केक्षेतर मे पवेश करते है । महादेवी जी फे काव्यंकी 
.. -यही भूमि है ) परोक्ष अनुभूति के भी कितने ही मेदोपभेद है जिनः दाश्चनिकद्टिसे ` 
 . तोन शुख्य भागों मे बांदा जा सकता .है-- सगुण साकार, चयण निराकार जर निर्भुण `` 
निराकार । एक दिष्य व्यक्तिरव प्र, वह पेममय हो, करुणामय हो अधवा क्षक्तिमयं ` ` 
:, `. था जानंदुसय, आस्था, रखनेकरे सुण साकार कै. .भनुधायी हते है । . महादेवी जी ` 
„ : की अधिक स्वनाकः ग्रही दुर्भिनिक्‌ आधार वीखताहै। वे किती भीष ` 


[श ध 


क = १ न 9 





व्यापा का दानिक आधार १७७ 


मानवीयं सर्वन्धो म जवं तक जयुरःग-जनिन आन्महिमर्जन का माव ही घुल 
जाता ततक्षे सरमकही हो परते जर जव तफ़ यह मदुरता सीमातीत नही हो 
जाती तव तक ह्य छा अथाव ठर नही हना। ही स इम (व्राकतिक) 
अनेकरूपता के कारण पर एक मधुप्तस ध्यकिव्व फा आरेपण कर उसके निकट 
जप्सनिनेद्रन कर दना हस काव्यखा दमस खापान्‌ वना जिम रहस्यमय षप कै 
कारण रहसणवाद का नास दिता गया ।' मद्रुरतम प्यक्तिष्य कौ यह नियोजना 
महादेवी जी के काथ्यमे माजुद ट भित्तं उसदैः जिग जा"मनिवेदन करनेवलि बहुत 
से भक्त कथि से गये ह जिनका धासिके दरि सं पाक्षि आदर ह कितु जिन्हु रदस्य 
काव्य का सरष्टा न्ट कृष्वा जा सक्ता! स्पष्ट र फि मह्द्वीजी मे पम दस घक्तन्य 
म जावद्यफ सतस्ताद्धे काम नही द्या यही नही, उन्हान रूटि्वद् धामिक 
काश्य आर वास्तविक रहस्य काय्य का स्पष्टजतर सदेव अपने सामने नही रखा ह 


जिससे उनफी रचनानामे स्वान स्वान प्रर प्रहत अध्याष्न की जगह रूढि के चिह् 
भिरुते है । „ 1 
सगुण वाकार दाशंनिकता का समक्तं वड़ा पतरा यष्टी कि चहनिसीम 


सौँद्य॑सत्ता ङा रहस्य सोकर सीमाम्खानो मजा जाता जोर वास्नविफ परेश्च 
अनुभति-मम्पक्न काश्य का चिपय न रहकर, धर्मं आर्‌ उपामसाका नाधार यन जाता 
है । सगुण द्शंनिको र कवियो मे इम कषिनाद्‌ का सध अष्टी तरह समक्षा था। 
इसीलिए उन्होने नचत फे कदं उपाय निराकत ये। प्रथम, उन्हाने उस मधुरतम 
व्यक्तिप्न को जलोफिकं सत्ता-सभ्पन्न अकिति कसमे की चष्ट की। दस्के र्िषए 
दुाश॑निका फो दिव्य सत्ता सम्वरन्यी एक नद दासनि? प्रा ही चठानी पडी जिसमे 
उस दिष्य व्यक्तित्व फै सभी उपषरणो, उमे, नाम, स्प, खीला चीर चामको ततया 
उससे सम्प्रक्त धस्तुच्यापार को बार-बार अप्राकृत धाप्रित करना पडा । रितु माभ्य 


जयता कलारत का क्राम केव घोपणा से चष चरता । उन्ह्‌ देखी प्रतीच धाजनाका 
सष्टाश छना पडा जिसक्त वस्तुत अलादििकि का आमास मिख सके । उविया को 


उस मधुरतमः चरित्र के निमरणिमे दिव्य सौदयेखष्टि बी अक्नोप तखा समाप्त कर देने 
पर भी सीमा फ अद्र सतोप नही ह्ला | उन्हे पद-पद्‌ पर उस व्यन्निप्य की महिमा 
का अकरूग स मिदेना करसं रहना पदा, जिस पष्तिको हम “शीमदागवेतः जर 
(रामचरितमानसः मे भी दुखते हे! किर भी ससीमता जरं असीमता, साफरिता 
ओर रदस्मभे जो मोरिकि अतर दे उसकी पूति नदी ह्‌ । फट सीता राम ओर 
राधाकृष्ण की पूर्ण परोक्ष अलुभूदि काव्य के अद्र नही हा सकी । तव रामायत्त 


कविय नै रहस्य का पष्ट छोडकर चरि की भ्यक्त महत्ता के आग्रह दरा महाकाव्य 
की सि कर उछी ओरं छष्णायत कवियो से प्रेम जर सौद्रयै की नदोष तरशिणी 


वहाकर रएाधालृष्ण की जो चरितावद्यी निमा छी वह रोमाच्तफ साधा से भर्‌ राद । 
पितु रहस्यवाद कै निरट हते इषु भी वह रहस्यकाथ्यं नही कहा जा सस्ता । 
अवश्य इस -वरित्र फे दौ प्रधान प्रसंमो-- राक ओर भमरगीत एहम रहस्य कावनमके 

१२ 


॥। 


१७८ मद्रेवी चरमां 


सारे खक्षग पाते दहे सरहस्य केष्षेतर मे वेप्णय कवियो की वास्तचिक सफरुता दरन्ही 
ढो प्रसगोाको खेकरहं। 

जव उस मवुरतस व्यक्ति्व कै प्रति आत्मनिवेदन का कम आरम्भ हुआ तब 
तो व्य सपषटत धार्सिक चरमे आ गथा । यरो मेरा मतख्व उन विनयगीतासद 
जिनका कृप्णकाध्य मे भी प्रादु हे जर जिनसे तुलसीदास जी को (विनयपत्रिका भरी 
इं दै । हस प्रकार के काव्य मे प्रकृत रहस्याप्मर अनुशूतियो की रोह ख्याना व्यथै 
म हं। मूतं प्रतीका म अलाकिक अमूते तस्व का साक्षात्कार कराने बाी ससुत्ततं 
रहस्य करा उसम मं नही पाते । यदि हममे पर्याप्त काव्य भावना का विकास ह्येता 
तो उन्हं उन्नतं रहस्यराव्ध क्टना हमने कभी का छोड विया होता । धार्भिक्‌ काव्य 
की दृष्टि से उनका जादर सदव रहेगा, पिततु प्रकृत कव्य को दृशि से मही। 

मरा यह आश्य नहीहेफि महादेवीजी न (मघुरतस व्यक्तित्व की राष्टि 
करके रहस्य की इतिश्री कर दी है भरन मे वही कह रष्टाद्ूसि उसकै प्रति उनका 
आत्मनिवेदन भी धामिक कवियो केदहीष्ग'कादं। प्रचुर कट्पनागुणके कारण 
महादेवी जी ने रदस्यप्मक्ता कभी खोद नही कितु उनकी रचना मे मत्ता ओर 
निर्गुणया की रुद्ि भी कम नही मिख्ती । इम हेज जाये चरूकर देखगै । इसका 
मुख्य कारण मधुरतम व्यक्तिध्वं की निथोजना जार आप्मनिवेदुन कणे परम्परागते प्रेरणा 
ह्यैदहै। तु महादेवी जी फ पस क्रिसे लौरने कै प्रे हम रहस्यवाद की देष 
दोसो त्रेणियौ कौ भी भोरमे वेस 

सगुण निराकार देरी सूयो की है । सच पूथ्यि तो परोक्ष रहस्यकाष्यं का 
सध्या खल्पष्टमे इन्दीमे सिरता दहै। म्रङ्तिक मरेम-प्रतीरो के भीतर परोक्ष 
प्रेम-सन्ता का इतना प्रगाढ धारवद्ध प्रयेश्ष आर पुन धुन उस अन्यक्त का नैसर्गिक 
आवाहनं ओर आरेख हम अन्यत्र कहो प्राते है १ जवरह्य, जरह यह प्रेम कथानक 
कार्य वारण करता है, वहो बह्म कथिनादं सूकषियोके सामनेभी अतीष्ैजो 
वप्णव साकारोपासको कै सामते जड़ ह। यदो सूक्षियो ते कथा को सेद्धातिक दृष्ट 
से रूपक मान्र घोपित किया है पितु इससे समस्था सुर्य नहीं पादै । फरुत, शूफी 
आद्यानक काथ्यो मे रूपक कौ चितान क्र, सारी वर्णना फे भीतर अति मोहक 
मालतिक सौद्यै-तद्ीनता, प्रेम कै प्रति परिपूर्णं आप्मवितर्जन भोर फिर भी उसकी 
ुष्प्ाक्षि का सकट दिखाकर अव्यक्त मेम रहस्य का इंगित किया गयाहै। इन 
कथानङो को रहस्यकाव्य कने मे फिर भौ संकोच रह ह्य जातादहै। यहर्पष्टद्ी 
इसरिष कि कथाके सूत्र सादयत रहस्य की रक्षा नष्टौ कर सकते ओर यदि उन 
रूपक मान रेतो सहज काथ्य-सौद्थै की हानि द्यो त्ती हे। दसीषिपु कथानकोा 
वले जायसी आदि कवियों को रूपकं के खस्प री चितान कर सारे काव्य को, 
चाहे वेह सध्यारूपिणी नागसत्ती जथवा विधारूपिणी पद्मावती का असग हो, 
आप्मविसजंनकारी अरोकिक प्रेम-पीर से आष्ठत कर देना पदा है । फिर भी कथा 
का चक्र स्थान स्थान पर बाधक यन दही गथा हे। 


'्यामाः का उालनिक आधार १५९ 


कुछ समीक्षक इसी निराकार प्रेमत्यञजनाके शीतर, वजन विहरण ऊरने 
चाष्ट, गिरि यर-मूत्ति कौ उपासिका, चिरतन भरेम आर विर-विरहसथी मीरा कै काव्य 
कोभीद्छुमारक्रतेहे फितुतेमा करनका दम कोह शरप्यश्च कारण नही दीपतः। 
जिन्हाने सूरदास जी के शग्पीविदापः आर श्रमरगीतः का अध्ययन ज्ियाहेउन्दे 
मीरा को किसी निराकार छरष्ण की उपासिका वना ठेने की आवस्यक्ता नही प्रतत 
होगी) जवद्य मीरा ण्क नारी थी जार गिरिधर कै ग्रति उनका प्रियतम भाव था 
वतुषेमादह्ी भाव गोपिया काभीवथाजो निराकार की उपासिसानरह्वी। स्वस 
मे प्रियतम के दृश॑न आदि के उल्लस गोपियो के विरहवर्णनमे भ भिरुतेहे जार 
मीरा मभौ । महाठदी जी नार सीरा दर्छनिर दष्िन एक ही परस्परा की अनु- 
यायिनी प्रतीत होत्ती ह । 

निर्ण निराकार षी जाध्यास्मिक दददनिर्ता की चरम कोटि टै 1 एफ खड, 
अन्य चेतन तरव जिसमे चरिकार्मे मी कोद मेद्‌ पकसी प्रकार सम्भव नही, 
जिस चिर स्थिर आान्मततस्व के अविचल यरय म ससार की उच्चतम अनुभूतियां मी 
मरीचिका सी प्रतीत हती है, वह परिपूर्णं जह्वाढ जिसमे स्मित तरमो फे छएु को 
अवकाशा नदी, रहस्यवाद्‌ का स्वि निरू्य हे । इसके आजस्वी निरूपण उपनिषदा 
के जेस ओर कही नही मिटते । जगे चछर इसा महगमद्िमा का क्षय होने रगा, 
इसमे विरह के कमजोर अग जुदने रुगे आर मश यह वराग्नसूरुक कर्ण 
साधना का अधिष्ठान अना द्विया गया । काय्य से जव तकर इमका केवर सेक 
स्वरूप रहा तव तक यहं अयिक विकृत नहीं इजा धा (उदाहरणा आरम्भिक 
वोद्ध-साहिष्य भ) छतु जवे इसमे साभ्प्रदायिक दाव्दावी प्रवे कस्ते र्मी अरं 
इडा-पिगरा जदि फी चर्चा य्‌ गहं तव काव्यद््टिसे इसका हास न ख्गा। 
कबीर की चमप्कार-पू्णं प्रतिभा ओर अतर्दष्टि फे फरुस्यरूपं रर बार फिर यह अश्चर 
त्व प्रकाश्च मे भाया फितु इस बार यह उतना ओजस्वी आर महिमामय न्ह धा । 
कारण, इस घ।र प्रविस्पद्धिनी माया भी दुख्वल्छ महित उपस्थित थी 1 कबीर र अगे 
बदेने पर माया रानी की दया भी काव्य मे जोर पकडे ठगी आर कमश अक्षर की 
सन्ता असंख्यक्षरो की अंतिम सीमा पर जा पर्हुची । जो जारम्भम भेदो की जस्वी- 
कृति ईष्ट थी वष्टो अतम मेदोकाप्रावद्यदही प्रञुख कवन गया । रेसी जचस्थामे 
निश्चर अध्यारमसनत्ता अपने पूं गोरव म कते स्थिर रहती ¶ 

उपर मे प्रसंगवश्च कह चुरा कि महादेवी जी के ऊाव्यमे छयावादर-युग 
की विक्नोपतार्दु नही मिख्ती 1 प्राक्र्िफ सौद के प्रति "प्यः वारे परत जीका (इस 
प्रयोग के सिप्‌ श्चमा चाहता हू) सा विभोहक आकर्षण उने नही, इसके बके वे 
म्रकृहि फे प्क-एक रूप या उसकी एक-एक वृत्ति फो साकार ध्यकिप्व देकर उनके 
श्यापारो की कटपनः करती है जिनभे उनकी सद्धा कंटपना शीख्ता प्रकट इद है । 
अवदय यह कटपन वाहुटय ही छायावाद-युस की एक पिशेपता नके काच्यम दीखती 
ड । कितु बे कपनः सब जगह सीधी आर चोट करने वाकी नही ह, उनका प्रप्यक्ष 


१८० यहटादवी द 


प चहज जोखा ऊ सामने मही लाका ! कही-्टी तौ उन प्रतीका का वहु कर्प 
व्यापार हमारे सौदृय-संस्कारो मे अतिकृ पठ जक्षि हे जार की कष्ठ वह्‌ इतना 
कछ टता ह रि हम दप्सित सं'द्य की आओ नही पा मरते । इन दोना का पक 
एक उढाहरणमे देना वाहता हू 
(रजनी नदे जाती थी, िल्मिट तारो ङी जारी । 
उसे यिखरे वैभव पर, जये राती थी उजियारी ॥' 
यह प्रभात का दृश्य है । रजनी का निरमिरू तारो की जारी ओकर जाना, 
वदी ही सररू ओर मासिक कत्पना है! रितु उजियादीका रोना हम साधारणत 
क्य नीं देखते ? वह प्यं हठती ही नती ह । यष्टा हमे अपनी अव्यस्त अनु- 
भूतियो को दवाकर ग्रह कत्पना करनी पडती शे कि प्रभातफार ङी नमी, अथवा 
जओस--ंसू > रूप मे उजियाली से रही हे । 
किट कटपना का एक उदाहरण मेम यष चुना है 
शति देवासो ह नीड निदा का थन जता जव छ्यनागारं । 
लुट जाते अभिराम चिन्न सुनावल्ियि के वेदमवर्‌ ॥ 
तय शुद्षते तारो के नीरव नयना का यह हाहाकार । 
सू स छिस ल्िखि जाता कितना अरिथर हे स्मार 1 
काद्र मे श्चि क समयं अचानक बाद डा रगे रे जार पानी षरसने ख्गा 
है । इसी अवस्था की कटपना यद जान पद््री २ । अभ्रा यहु राल्यत की कष्यना ह । 
राच्चि के ुक्छचलियो कै जभिसम व दनवार (तारिकापक्ति), छित होकर हुड गये हे । 
नि.्रासा शा नीठ उसका श्रयनागार्‌ वन गया हं (द्भसष्छा इतना ही अथं मेसं समञ्च 
म आ पाताहेकिरच्रि दु सपूणं नि.दवासलखे रही षै) । तारे वुक्च र्हेहै, ददे गिरने 
रगी षै, वही भाने बुद्यते तरो कै नीरव नयता का हाहाकार आर उसके आंसु है 
जिनके द्वारा यह लिखि नारहादटे, ससार कितना अस्थिर ट । कितनी कत्पना हमे 


ऊपर से करली पठती है, कृपया विचार कीजिए १ आर जक भी सुदो जिश्चय नटी कि 
मेरा अं टीक दही है। 


जिस क्षण को मष्टादेवी जी की कल्पना मे पकड है--तारौ सै हसते इष 
आङान्च स सहसा मलिन बाण्छो कादा जाना, जववा निश्नाचिम तारे का हवना, 
वह्‌ काव्थोप्ुकः नर नति सुरै, किंतु क्या यही यातत उनके दस चित्रणके 
सम्बन्ध मे कही जा सकती दहै 9 

दसफ़े दो कारण सुक्षे दीख्पे हे। एषतो यकि महषेवी जी की कविता 
तमी म॑तुंख है कि वे प्रति फे भप्यक्ष स्पदनो, उनकी ध्वनियो भौर संकेतं से 
सुपरिचित सटी, जर्‌ दूसरा यष्ट क्षवे कान्य एकषएकरुवंद्‌ फो षक एक चिच्च ङे 
रूप मे सजाना चाहती है, जिसमे वस्तुनो जोर व्यापारो की योजना संदिरष्ट हुमा 
करती है । ओर शकि मे मानसिक वृक्तियो भौर वातावरणो को भी उण्ी वस्तु- 
व्यापारो फ वारा भ्यनित करना चादृती है, इसखिपु यष कार्यं उनके सिए दु.साभ्य 


1 
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[वीर 


हो जाता है। उनके ठत दीघं चिता छी तुना अन्यप्रमुभ छप्रावादियां से कीजिषु 
ता गतर जाप दीखगा 
देप वसु वा ङा योवन-भार, गज उट्तार जत्र मधुमान । 
पिउुर उर ते श्टदु-उद्गार, ठृतुम जव खुर पटने सच्टूबान । 
न जने सारम के सिप वरान सरेता सुनने भजता सान। 
--सुमिच्रानदय पत्त (माननिसतणः) 
सववा 
पवन मे किपर्र तुम प्रतिवल, पद्ल्वोा स भर ददु त्लिर। 
चूम स्खियो ॐ सुद्धित दल, पत्र-छद्र मगा निचि नोर ॥ 
निव के जन्तस्तल म चाह, जगा देती हो तडिन्‌ प्रवाह ॥ 
निराला (स्ति) 
अवश्य ये चित्र अथिर हव्के जार अलङृत हे, इनम सुश्मतर सूप याजना 
आर भावभ्यजना की वहं महत्याकाश्चा भी नहा ह, यह हम म्बीफार करगे, तु 
तब हम महद्िती जी धे कये क बै अपनी उच्चतर फरा-भाकान्चा > उपयु सामभ्री 
कामी सचय कर | यह कदन भी उचितिन होगा फि जिस सूरमतर भव्वूमि के 
लित्रे महादेवी जी देती है उसमे अस्पष्टता अनिवार्य ह । अस्पष्टता काव्य का को 
गुण ही हे, यह चिव्रणकी दुर्बल्ताहीह । अस्पष्ट, छाया-भावोका चित्रणमी 
सुस्पष्ट मोती कै पानी जसा भीतर से दमर्ता आर नेसर्गिक होना चाये 1 कान्य 
की विद्रोपता तो इसी म ३। 
मष्देवी जी ने भी जही जलङ्त चित्रारण छडकर सीधा राप्ता पकड़ा है, 
वहो बडी सजीव कतित का खरोत वह चर। है 
स्वगे साथा नीरव उच्छास, देव-बीणाका दृटा तार । 
प्य का क्षणभंगुरं उपहर, रल वह प्राणो का शङ्गार ॥ 
नदर अहा क¡ उपवन, मदुर वह था मेरा जीवन । 
आर जहो व कल्पना के अद्धस्फुट या दुरूह उषमानौ को ठोढद्कर इमी 
सरता कै साय रूपाक्ण भौ करने र्गी है (यद्यपि रेमे स्थरु बहुत वोदे है) वहां 
उनफ़े चित्र खूब साफ आये है, जनेः 
जाग-नार सुकेशिनी री, 
अनिरु नेआ शरदुल हारे शिथिरु वेणी वध सोके, 
पर न तेरे पलक अरे । खरती अलके श्रे जाते 
सुमन बर-वेपिनी री । 
छोहमे अशिव खये, अश्रु से सब रम धोचे। 
मदप्रभ दीप जोय, पथ किंसका दैखती तू, 
जस खस निवेशिनी री 1 


९८२ महादेवी बमं 


पास्फ देसेगे कि यह सौदयै चित्रण आध्यास्मिक रदस्य मुद्रा से परिपूर्णं 
है, इसे छायावाद्‌ की परस्परा से हम नही छे सकते । इनमे एफ विलक्षण उदा. 
सीनता, सास्िकता, गाति ओर भिश्वलता क्षरख्कती हे } छथावाद की चेतनता, 
चाञ्धस्य ओर चरफ़ इनम सही । महादेवी जीके कान्य ङी यह एक सार्वत्रिक 
विशेषता षे | 
कितं महादेभी जी की अथिकराश रचनाना म ऊपर के-से भाव-सङ्धेतक स्प. 
चित्रे नमै भिर्ते, भावो का चिन्रण ही प्रधानत, मिता हे। मेरी अपनी दि मे 
खपचित्रण फी सहायता चिना रहर्यवाद्‌ की काव्या का पूर्णं प्रस्फुटन नक्ष हो 
सफ़ता । जो स्वय अदद्य वस्तु है उसे अस्फुट उपमानं से व्यक्त करना, पास्काको 
काव्यरससे धङरत वरश्चित ही रखना हे। जेसे वसुध पीडाः फे सभ्बन्धमेये 
पंक्तय 
इसमे अतीत सुखद्चाता अपने ममु की रदिय 
दसम असीम गिनतः हं वे मदुमासोा की धडियौं 


किंठु इनष्छी गणना कहौ तक की जाय, यहे महादेवी जी की प्रधाने कान्य 
दोली ही है। तो भी इसके अद्र छु उश्च कोटिको रचनादु भी उन्होने कीदे। 
जर्हो व्यक्त रूप किसी च फिंसी प्रकार आ मयं हे वहो रचना भराय सदर इदं है 
किसी नक्षत्रलोक से हट, 
विश्व कै शतदख पर अक्ता । 
हलक जो पदी आस की रवद्‌, 
तरख समोतीतारे बदु गत-- 


ष 


नाम से जीवन से अनजान, 
कहो क्या परिचय दै नादान) 
अथवा , 
सित तम्हारी से छक यह जयोत्ला अम्लान, 
अनि कव पाद्‌ इना उसका को रिर्माण । 
अचर पर्फो म अदीसी तारिकाषु दीनि, 


हती अपना पता च्रिस्मितं निमेपविहीन 1 


फोन तुम मेरे हृदय म! 
कौन मेरी कसक मे नित मधुरता भरता अलक्षित ! 
कोन प्यासे रोचनो भे धुमड धिर क्षरता अपरिचितत १ 
अयुसरण निन्धस मेरे कर रहे किखका भिर॑तर 
घुमभे पद्‌ चिद्व किमे रोटते यह श्वास फिरफिर? 


यह पिछला धद भ्रसादजीके करोनदहो पुम इसी भूरे हृदय की चिर 


न्यासा! का दार्मनिक भवार १८३६ 


खोज ¢ फा सरण दिलाता है, यद्यपि महादेवी जी आर प्रसादी की रहस्यनावना 
मे यह सुस्पष्ट अनर दै कि महादेवी जी का छुकाव सदव कणा जर भकि क्री ओर 
रहता हं जव कि परसादु जी प्राय तदास्य (वहत्‌ ह) का सङ्केत क्रत ड । 
(मत जरण त्रूधट योर री" सौर श््रङ्नार करे री मजनि" रहम्याप्मक 
रूप-विन्यास के सुदर उदाहरण हे । 
साव्य-गीतत" म दादानिक णकाम्रता उद्वत हो उठी है, पितु काथय उपादण्न 
उतनी ही मान्रामे समद नही हे पाया | इसीखिष्‌ सम्बवत इन रीतेः फी रहस्थ- 
भावना ही प्रवान म्वनपा गई हे, उपयु रप्रथोजना उन्ह न्ट भिर सकी । 
भावनाका वसा ही विकास होते हुए भी साध्यगीतः म ओकर मष्टारवि रयीन्द ओ 
ीताजलिः मे ढो घ्य जतरटहे। उनद्धी अजेय काव्यश्ननिः कमी उनकी भावना 
कासाय नेहीं ठोडती । नावनाक्ीढाढमे पिद जानपरद्ी व्य को 
पकजे की, पक्ज की 
क्या तिभिर कह जाता करण, 
क्या मधुरं दै जत्ती किरण) 
| जसी जन्योक्नि पद्धति पफडनी पडती हं ! यद्वि यह अन्योन्ि ऊचे दज क्री 
ट, किल॒ अन्यो कितमे ही उचे दञेकी हो, उसकी काव्य मे भिन्न वोद्धिकता 
बिना सखटफे नदीं रह सकती । दमरी वात यह हे रि रवि वात्र फी रचना में कट्पना 
की जो एकतानता, जो प्रसार, जो जुट शद्धका भिलती है वह इन गतो मे उतनी 
नही । तो भी छेटे-ढोटे टुस्डा मे अपने टग की सफाई जार काफी काम महादेवी जी 
के वहत से मीतो मे मिलता टे), 
प्रसाद्‌ फ (स्‌, निराद्या की स्मृति जसी उदात्त ओर एक्तान कटपना 
तथा धद्छ्व' का-स संदरयन्मिप महादेवी जी मे नदी ह, कितु पेदना का विन्यास, 
उसरी वस्तुमत्ता (नाव्जेक्टिविदी) का वहुरूप जार चिवस्णपू्णं चित्रण, जितना 
महादेवी जीने दिया हे, उत्तना घे तीन कपि नही दे मके 
“साध्य गीतः कौ पहली ही कविता मे साध्य गगन जोर जीवम का विम्ब 
धतिविभ्ब स्वरूप महादेषी जी के काम्य म चिगाकण-क्खा का एक सफर उदाहरण 
दे, भके ही प्रछत भावोच्छवास का प्रवेश उपने न हो । 
सने ऊपर का हे किं छायावाद काव्य ऊ व्यक्त प्रकृति फे सैदर्यप्रतीको को 
न छेकर महादेवी जी ने उन म्रतीका की अध्यक्त गतियो अर छया का सग्रह किया 
है । ससे उनकी रचनाम मे वेदना ङी विवृत्ति अर रहस्याप्मङता वड ग हे कितु 
ये स्थर कष्टी-कही अधिक दुह भी हो गयेहै। उद्राहरण ॐ छिएु यह च्चा 
रीजिए्‌ 


उच्द्रवासो की या मे, पीडा के आिरान से, 


म 


निवासो के रोदन म, इच्छो के चुम्बष मे, 


१८४ महादेधी वभ 


उन थी हुई सौती धी, उजिधारी की पक्का मे, 
निंसरी उलमरी दिरूी ती मच्यानिरु की जलूको न, 
सगे सानसर्मद्र मे, खपया श सुग्ध हसी म, 


आभा २ जवा म बीते सी चिनयपरी भे, 
रजनी के ज्वर मे, नन्षप्रो के पहर म, 
ऊषा के उयह्यसो मे, धुरतीसी स्रा म, 


मी भिक्त पञ निर्जन म, निर सपनो ॐ मौ 
मेर्ुल रही थी केकर शुयी जीवव फी उगोती । 
ल्वणिस्ता उसी ददतक कव्य मे भदे सफती द जिम हठ सक वह 
उसके धरान संषदुयै म सो$ न अदकाये। महद्धैवीजी फे काण्यकीजेो भूमिद 
उसी चूमि ही रचां उतिषन 'त्रयावादी कविघा की भी भिरूती ह, कित उसकी 
व्यजना ध्यक म।तरयै-प्रचाना का ज्‌ यावी छक्षणिकता के आभार पर हाने ठे कारण 
स्पष्टतरं इदं ह } उदाहरणा हम निराटाजी की स्य्रातिध्राप्ठ रचना न्तम हेग हिमा. 
ख्-श्ग अर सै चठ गति सुश्सरिताः कोरु तो दोना का अतर्‌ साक दिखाई 
देया । हम -णहने का मत्व तर नही कि मह्य जी के देसे प्रयोग सर्वत्र दुरूह 
हो गये है, छी कष्टौ वे अतिश्चय मार्मिक है । जैसे 
उन दहीरफ फे तारो को कर चूर बनाया प्माला। 
पीडा कानार भिखाकर प्राणो का आसव डाङा। 
मल्यानिट के पोको मे अपना उपहार रुपेटे। 
मै सूते तट पर आ निखरे उदूगार समै । 
करे एजनी अश्व मे द्िपंटी हरे सोत्ती भी । 
मधु मनत की बरस्ती वास्दिमाखा रोती भी। 


ये परक्तियो हमर प्रसाद जी फे आंसू की सुद्र कियो की याद्‌ दिरत्ती है । 
अपदय प्रसाद्‌ जी ये सौदर्य सम्बेदम के दोनो स्वरूप "आनद" आर वेदना का प्कसा 
प्रसार भिरुता हे, किव महदेषी जी मे उम पिरे अक्ष क्ी दी प्रधानत्ता है । 

अपनी इस एकपक्षिता फे दो कारण महदेवी जी ने प्रताये षै जो इस प्रकार 
है, (जीवन मे सुकषे वहत दुखार, बहुत आद्र जर बहुत भध्रा मे सब कुठ भिरा 
है, उस पर पावि हुख की उाया नष्टीं पदी । कदाचित्‌ यह उती फी प्रतिकिया है 
कि वैद्ना सुने इतनी मधुर र्शने छगी है ।' दमफे अतिरिक्त च्वन्पन से ही भगवान्‌ 
द्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग हीने के कारण उनकी ससार को ट.लाप्मक संम- 
क्षते वाटी फिलासफीस मेरा जसमथ द्यी पर्चिय हो गप्राथा1 दसदुखफे 
स्वसूप को ओर अविकं स्पष्ट करती हद वे छिखठी हँ, (टुख मेरे निकट जीवन 
का रेखा काच्यहैजो सरि रंसार्को एक सूरे वधि स्खमे की क्षमत्त ए्खकत्ता है । 
हमरे असंख्य सुख हमे चाहे मनुप्यता की पहली सीदी तक भो न पर्चा सके 
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पितु हमारा एक बृहद्र भास्‌ भी जीदन गो अधि मदुर, अधिक उर्वुर वनाय चिना 
नहं शिर सप्ता । 

दस स्पष्टीकरण म महष्रेवी जीने सुख नारदुख > स्वसू्पकौ स्पष्ट हीं 
रप छादा इ । उन्हेमेहुख क जाव्याम्मिर्‌ रपस्पं आर सुग के नातिक स्वरूप रो 
सामने गकर विचार फिया ८। रितु हेसक्ते पिपरीत सुग्ब क आव्यास्मिक आर 
इसका भाततिक स्वस्पभी दे जिमी ओर उन्ती चषि नही गहु) दुख ङी त्तम- 
निर, राजयिक जर रापिविक तीना तमिव्यक्तिय हा मक्त ह, उसी मकार सुखकर 
भी! यद सवर ऊठ उस सम्बेदन पर -वलम्मित < जिसल सुख आरदुग्बफानिसरण 
होत्ता हे महाप्मा बुद्धे हु सखवादुका आ ्रामिमिक खयं म लिया टै, उमी प्रर 
भारतीय दर्शना ने जानदः का जाव्यात्मीदरण क्र दलि ह । इमयिपु मातिक 
ज(बार पर सुख ओरदुखका जो व्यरनिरक (गा "फेटाम्द) महदवी जी ने ऊपर 
दिखाया है "उस त्च उनकी व्यक्तिगत सासििदता का परिणाम मान सन््ताहू} उस 
द्ामंनिकः संत्य या काव्य की कमारी सामसकफेल्िषु मं तैयार हाद्व । 

यह खियोचित साण्विकता भी महादेवी जी के काव्य की सावंतनिक विक्ञेषत्ता 
ह । इयसे उनके काध्य को एक मुद्र पत्ति मिरी इ, स्यपि कही कहौ जि सर्‌ 
र्ता, सौद स्प स वचित भी रह गहैट। जसा म ऊपर कह चुक्रा हु, मह 
देवी जी षे वेदना पहर व्यक्तिगत भावुकता अधवा रूढि भक्तिभावना कं स्प रहः 
हे जो क्रमदा निखरी गह द । अवमे इनके एक-पुग उदाहरण दषा 


भावुकता का स्वसत्प निम्नाद्ति कमा म प्रतय हला: 
चाहता है यह पाग प्यार, ननौगवा एफ नया ससर । 
कछियो के उच्यवास छरन्य मे ताने एक वितान, 
तुहिन कणो पर मदु कपन से सेज विखा द गन-- 
ज्य सपने हा पहरेदार, अनला एक नया ससार । 
रूदरिगत भक्तिभावना भुके वरहो दीखती है जहो सहादे जी ने रहस्यमय 
आभ्यास्मिक सत्ता को स्थर उपास्य का सूप ठे दिथा है अववा जहो प्राङृतिरु सद्य 
का. जिषे कवि हृदय बिना युग्ध हए सही रक्ता, स्थान र्थन पर प्रतिषेध क्या हं । 


निरी रटकल म अभिराम, भिाकर मोहर साद्क यान । 
सखुकती खर म उषह्टाम, दपा अपना भस्फुट जह्वन । 
नकर ह निक्लीर भङ्ग समाधि, सावना ह मेरा एकान्त । 
कितु नीचे फे ष्य मे रुद्विरहित जःध्यःप्मिक निरूपण द 
छाया की ओंस-मिचानी, मेघो का भतवाकूपिन, 
रजनी के इयाम कपा पर उश्कीरे श्रम के कन। 
पूरो की मीदी चिसवन, नभ की यह दीपावि्यो, 
पीरे मुख पर सध्या ॐ वे किरणो की फुलभैषियो । 
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विचुकी चौद की वाली मादक मकरन्दं भरीसी, 
जिसमे उजियारी रक्त दुरतती शुल्ती भिसरी सी । 
भिष्षुक से किर जाजोगे जव लेकर यह अपना धन, 


करुणामय तव समन्चोरो, दन प्रणो का मेंहेमापन। 


धत ये जवर परिवर्तन दिन रात, नही नालोक तिमिर ये जातः से आरस्म षने 
घ्म पूरा गीत भी रूष पद्टति पर बनाहे। कितु जगे चू कर अर्हा चेदनातप 
कर निखर उडी है, वहो रूटि का केरा नी नही दीप्ता आर काम्यं ऊचे धरार पर 
णा पटच है । यहो वेदना खय सशक्त राम्वेदन फी उट सकर आती है 
देव, जव वरदानं कसा? 
वेध दो मेश हृद्य माला बनू प्रतिकृ क्या है। 
मे त॒म्ह पहचान इस कृतो उसष्टुल स्याद) 
छीन सव महिक्षणोको इन अयक्‌ अन्वेषणा को। 
आज ख्घुता छे मक्षे दोगे निर प्रतिदान कसा? 
जन्मसे यह्‌ साध मेने इन्दी का प्यार जाना। 
स्वजन ही सम्ना दगोके अश्चुको पानीने माना! 
इन्द्र नु से नित सजीरी, विद्यु हीरक से जडी सी । 
मे भरी बदखी रू चिर मुक्ति का सम्मानं केला? 
इस अवरथा की जनुभूतियो का वेनिध्यं ओर फाच्य की मनोहारिता महादेवी 
जीमे ञ्ची प्रेणीकीदटै। कोद मी छायाषादी दतमे अटक भावसे इस भूमिम 
स्थिर नही रह सका । इस भूमि की प्रदीक्ठ अनुभूतियो का पेमा संकरून चीन युग 
काको हिंदी कचि नही करसकाहे। तोभीहम कटेगे कि महादेवी जी का कान्य 
व्यक्तिगत दुख को सव जगह आध्यासिक ईच तक नहीखे जा सका है। 
महादेवी जी जिस नये क्षे में जिस नथीन इग से काम कर रही है, इससे 
 उनष्ठी कटिनाहइयों का अनुमान हम कर सकते है । एक तो परोक्ष स्तर की निगु 
सनुभूत्तियो का सम्रह फिर उसका परिष्करण ओर जन्हे उपयु भ्यंजन्‌ाः देना, तीनो 
हयी आयास साध्य} फिर महादेवी जी अपनी व्यंजना दरी मे मी एक नवीना 
रखती ह । सी अवस्था मे हमं आश्य नहीं होता कि भापा, तको आरदंदोफै 
विन्यास की भोर वे पर्याप्त सतकं नहीदहोसकी। महदेवीजी कीभापा भेहमे 
सश्रद्धं चयावादी चमच्छृति नद्टी मिरत्ती । तुको के सम्बन्धे भी काफी दियता 
ठीखती है, छदो जौर गीतो मे भी एकरूपता अधिक है । भावो को काव्याभिग्यंजना 
देने के सिखसिले भँ कह्-कही सुद्र कबव्पनाओ कैः साथ ठीरे प्रयोग एक पर्ति केः 
वद्‌ वृसरी ही पक्तिमे भिर जते है 


जिन नयनो की विपुर नीलिमा मे सिरता नभं का जभति) 
जिस मानक्ष मै इब गये कितनी करूणा कितने तूफान | 
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जिन अधरो फी मदु हैमी ची नव अरणोदय का उपमान 
किया देवने जिनप्राणो का चर सुषमासे निर्माण । 
ओषा की हसती पीडा म आहाके विसर न्यामो म । 
जो घुम आ जति एक वार 
कितनी करा, कितने सदेश पथमे वि जाके वन पराग 
दन उद्धरणो की पहल्टी परियो जितनी सुद्र ओर काव्योपयुनत हु ह, 
उतने ही ्रन्येक दूसरी पक्ति के चिहित प्रयोग चिन्थ हो गये । वह पक्तियौः ख्य 
रा्यसी प्रतीत होती दहै 
मदिरा त्‌ उसा युमार। 
सया तू. उसका अवार्‌ 
चठ चितवन > दृत सुना उनफे परमे रदस्य की यात) 
मेरे निर्निमेष पछफो मे सचा गये कया-स्या उनपात । 
गये तव से कितने युग वीत, इष स्तने दीपरू निर्वाण । 
नही पर मैते पाया सीप, तम्हारा-सा मनमोहन गान ॥ 
नीचे छिखी पक्ति ध्वनि शेयित्य का पके उदाहरण है 


4» स“ 


1 


श्िथिष म यु-पवन गिन गिन मरूण, 
हरसिंगार क्षरते दहै घर-्षर। 

(तुम चिन, "उन बिन' जसे प्रयोग जधिफ नही अखरते आर "पथ धिन जत भी 
चरू जाता है । भै न जानी", भँ प्रिय पहचान्नी नदीः चैते व्थाकरण-असम्मत प्रयोग 
भी अप्रिय नौं लगते । तो भी कहना पडता है कि महादेवी जी की रदस्यानुभूति 
जितनी प्रश्द्ध है, उनकी काव्य प्रतिभा उतनी ही उश्कृ्ट नही भौर मापाश्चक्तिभी 
सीमित है किंतु अभी सहदेवी ज्ञी" निरतरविकासके मां पर बदरहीह, बे 
फिम हिका किवता बरगी यष्ट अब तक अक्तत्तदहे) इसलिए उनी क्सि भी 

विद्रीपता पर अतिम मुहर अभी नही लग्र जा समती। 
अब यहो सुनने उन मत्तदातान के समाधान मे कुठ अतिम श्व्द्‌ कहने हेमे 
जो महादेदी जी री अनुभततियो पर काटपनिक्ता का जारोप करते हि] उनकी समस 
स नदी जाता कि किस जगत की वातवे कर रही है जर उनसे हमारा क्था सम्बन्ध 
हयो सक्ता है । इन्हौमेसेवेकुरोग भीष जो आवुनिरु कोखा््क मै व्यम्त होते 
केकारणयातो महादेरी जी के कावप जगत्‌ मे पच ही नही पाते, अथवा को-चार 
दीका की वानगी छे, दोप सव पुकरूप ही है, कहने की जल्द बाजी करते ह । इन 
सब कौ मरा उत्तर यह दहै फि महारेयी जी के काव्य का जाधार उसी अथं यं काद्य 
निक का जा सकता है जिम घव मं कवीर र मीरा का काव्याधार्‌ काल्पनिक है, 
जिस अथै मे "गीतानि" र 'ओंसु* कात्पनिरू है । जो महद्धेषी का अध्ययन नहीं 
कर सप्तेवे दुन कविर्यौ का भी अध्ययन फैते फर सकते ष्टे, अथवा इनको भी 
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एकरूप क्यो नहीं उहरा सक्ते । यहो मे उन महानुभाषो -ग घुमार नरी कर रहा 
जिनफी राथ मे रहस्यवाद किती प्राचीन बर्बर युग की रति ट्‌, मनुष्य फी जविफसित 
वाल्यभावना की सृष्टि दे आरजो वन्नानिक़ षिकारागिद्धात स ब्रहुत दृरकी 
चीज हो गहै । एेसे लोग तो काव्याध्यतन ॐ अधिकारी भी दहै, मै नही सनत्ता। 
उपर मैते प्रसषयवदा मीरः कानामषरे द्याह । राव ही कुठ जन्य-अन्य 
फथियो कै ताम मी जये ह जिनसे मष्टदिवी जी की तुना करने का मेरा मततव्य सह 
र्ठा, केव ध्म की जायादमूमि भिखती जरती दिखती ची । फर भी अक्सर लोगो 
का आग्रहरहादहे कि मीराआ)र महादेवी के कष्य ङी तुरना के सम्वन्यमभे फुछ 
कटू । मेरा कना यह है कि मीरा जर महष्देवी फे काव्य का आधार बहुत अक्षौ मे 
एकर-सा हं पितु ये दोन दो युगो की सृष्टि है । अपने अपने युगो फे अयुरूप ही इन 
दोना का काथ्य व्यित टहं। मीराका काव्य नैमर्मिफक भागयोरेक का नमूना है। घु 
भोर प्रेम आर विरहसे मीगे हृष्‌ हृदय का उद्गार षट। इसमे काथ्यकलाकी 
धारिय हम नही सिरत, भूतिमान विरह की तदप आर मिजन के स्पदय सुन 
पद़ते रै । प्रष्ति ओर कल्पना की सहायता से भावो का चिच्रण थे नदी करने वैरी । 
मध्ययुगके सभी समुन्नत कथियो की यह अप्रतिम नेसर्भिफता उनी अपनी चीज है । 
उस तरह की चीज भज हस वाद्धिफ यिकामफे युग मटहंढना डोनो युगो काअप- 
मानकरनाह। महदवीजी म मी अनुभूति की सच्चा दं आर गरदं ? कि षै 
काव्य कल! मे सजकर आदं द । मीरा अपने प्रियतम की खाज मे राजमहट छोडकर 
निकर भाद्रे थी नार उन्हे गृह वन्‌ पुकारती फिरती धी । उनकी काव्य पुकार साकार 
हे । महादेवी जी की भवनि अधिक धीमी जर अधिक सभ्य होनी समुचित ही है। 
विशुद्ध काव्यदष्टि से महादेवो मीरा की ऊवाहपर कमह पर्हुचती है । 
काव्थकरला से सज्नित होने पर भी उनी कविता म॑ तीन्र नेसगिक उन्मेप नही, साथ 
ही उनमे एरन्गिता भी है। उक्त भायना-द्िश्चु के सिए युक्त आकाश्चमे पक्षी की भोति 
उछकर चरचर जगत्‌ की जौ सदर्थं सामग्री, जो सहज आस्वाद्य फल, कविगण प्रस्तुतं 
किया करते दै, मषदेवी जी मै उसकी कमी ह । भावना-शि्चु का प्यार उन्हे अपना 
नीड छडने नहीं देता । फरत उफ काव्य मे प्राकृतिक उपमाने का चैविध्य नही 
हे । उनकी कविता कुठ अशा मे कोरी भावना-निष्ठासे, जौ व््रक्तिगत रै, पिजवितत 
है । अपनी बात स्पष्ट करने कै दिषु मे श्रसादु जी' कोद पक्ति ेता ह । ये उन 
"यन्द" नारक भे जष्रहै, विषय 2 देरप्रेम फा 
अरण यह्‌ मध्रुमय देर हमारा, 
जी पहुंच अनजान क्षितिज को भिरा एक सहारा । 
>4 >< < 


रघु सुरधनु से पञ पसर, शीतल मर्य समीर सहारे । 
उड़े शग जिरा ओर ह किये, समक्ष नीड निज ष्थारा । 
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ओ 


कमि अपने भूर परिपय ऊो रेकर कितनी दृर चदा राया ह, -प्रकिगन भावके 
मार मे फितन। दृटा जा ! पक्षिया का असुदल पवन के मटर, छे उरे उन्द्‌ वनुषो 
के-से पख पमार, अपनी द्रपिपिन दिभामे नीडा दी जोर उना, जर मेरादक। 
(सुख, मेद्यं जोर अप्नपन ङी व्यजना) अनजाने श्ितिज को दृष्ट सितारा मिलन-- 
सहारा भिना, आर मरा दै (जाश्रय, दक्षिण्य आर जाद्यं कानाय)। जार 
सय क्षितिज फो किनारा मिलने जर पश्चि के नीट फी ओर उदन छी मूर्विमत्ता 
भितिन्‌। सहज) भव्य जर हदुव्रग्राहिणी ह । यह नावना ताह हे, दतु सघुन्नत 
काव्यकेवेपम } महष्देवीजी की शक्ति भावनाके विष्टेपणने हं, प्राकरतिर रूपा 
ओर उपमान दारा उसे ध्यजित करने म नही बाद्यनिरपेक्षता आर अतरगता जेः 
मषदेषी जी स पुक सीमा तफ बदी हद्‌ है, उसकी काय्यशेन्ति फा परिपूर्ण विस्स 
नदी द॑ र्ीदे। 

सभा उश्चकोटि क्र रहस्यवादी कविय आरम्वय मीराम मी भावना का 
प्रायं उपयुक्त प्राकृतिक उपमान जार रटपनाभो के महये, काव्यात्मर परिच्छेड म 
व्पक्त हुमा हे) बरिकि ह्य ॐ सूर्म की च्यजनाके छिद्‌ अन्य ऊचिया की अपेक्षा 
रहस्यवादी स्वि को प्रकृति की-उसङ्ी एक-ण्क भाववगी, रूप-स्ग, गति अनुगति 
की--- भर मी महीम परस रखनी पटती हे, नन्यथा उना काम नही चल सस्ता । 

सीरा ङा काथय दिष्य प्रेम जोर विरह पर्‌ आश्रित ह, जो एु४ ओर उसे सहज 
हदयथाष्टी ननान्ना हे आर दूसरी ओर काव्य फै विषय कौ चिस्तीणं कर ठैता है । महा- 
द्वी फे काव्यमे वेराग्यभावन्‌ा का आनात्थ हे । महाप्मा बु की भोति नही (बुद्धः 
फी मूतियोमेदुख की सुद्धा नही भिखती) कितु वाद्धसन्यसियो जर सन्यािनिगरेप 
सरीखी एक वित्त! युदा, एक विरक्ति, एक तडप्‌, शाति के प्रति पक शाति मंहा- 
देवी जी की कविता सव जगह देखी जा सक्ती दे। किंतु इस कारण उनकी 
कथिता मे सकरूपता “मोनोय्नीः नहीं आई है, जैसा इ छोग अष्रोप करते हे । उनसर 
प्रचुर वैभिन्य है । 

जसा ्नमे दोनो का, यतर यथासम्भव चोडेमे स्पष्ट कर दिया है। 

जयम अतमे यह करहगा कि जाधुनिक कवियों महादेवी जी का क्या 
स्थान है, इसका निर्णय ऊरना अभी हमरे कथि अस(सयिक्र होगा । इस युगके 
अग्रगण्य कविथो मे सम्भवत उनका स्थानं सुरक्षित रहेगा (केवल इसलिए नदीं कि 
मारत अध्याप्म प्रधान दै है, बरिक उनके काव्यगुणे के कारण) किं उन्मेउन्दे 
कौन सा विशेष पद प्राच ह्योगा यड्‌ तो समथ ही बता सकता दै म क चुरू 
कि उसका विरस अमी बद नदी हना डे । 


२१ 
वामाः का आरंकारिक सोद 


ॐो० ओम्‌भकाश्च 


[ भह्ादेषी जी ने श्वासौ कै तार मे अपने सपनो कौ, मथर वेदना-चर्चित 
बद्नवार्‌ बनाया है, जीवनके घटो दुःखसूपीजलसे भस है। उनके दोनो नेत्र 
क्षिकमिलते हृए दो दीपफ टै । ओन्‌ कातेल भरा जार्यै ओौर सुधिरूपी बत्ती 
जल्फ़र पद्‌ वनि प्रर प्रकाल र्र्श्दीर। 

अपने अलक्तं द्वाया श्रीमती वर्मानेन नाने प्रकरति कै कितने मनोहर चिन 
सीने है । उनकै अधिकतर चित्रम प्रकृतिमे कस्णामृति नारौका ही स्ावनामय 
सरूप दिखाई पडता रै । | 


मष्टादेवी वमा के काव्यम कंलाफा जो सौद श्टिगोचर होता है उसकी 
समताके किष खडी ओषी मे स्वर्गाय प्रसाद जी के काव्य प्तौदुर्य फे अतिरिक्तं को$ 
दूसरा नही दिखा पदता । श्रीमती वमा का काव्य मुक्तक है जिसमे, सौ्थही 
त्रवान उदेश्य होता ₹े। भार प्रसाद्‌ जी का ह्युकाव मी मुक्तक काव्य की ओर हे, अतः 
प्रबघ कटपना मै अपनो प्रतिमा फो च्ययन्‌ करके दोनाने सौदर्य सषट्टिसे अयिकर 
सफलता प्राक्च की हें) काव्य सौदुै मे प्रथम अवयव छद, दुसरा भाषा तथा तीसथं 
भख कार होता है, यह हम परहके कह चुके है । प्रस्तुत ठेख मे धीमती वर्मा कै प्रसिद्धः 
कचि "यामाः काजरुकारौ की धट से चिखेपण करके उसके मूद्याकन का प्रयत्न 
क्रिया जायगा । 
यद्यपि श्रीमती वमां अपने इस अथ मे रूपक, उपमा तथा अपह्‌ ति के 
प्रयोग द्भरा सद्य चित्रण मे जधिकं सफरु हुदै है फिर भी सबसे अधिक ध्यान 
आकर्पित करनेवाला प्रयोग साग रूपकोः का है, संख्या अधिक न होते हष भी 
उनका अपना महत्व है । कुठ साग स्पक तो साधारण चम्कारके किरु ही आये ष्टः 
रवि रश्चि तेरे भवतस रोर । 
सीमंत जटति तारक अभो ॥ 
चपला विञ्नम, रिमित दद्र-धनरुप। 
हिमफण बन इर्ते स्वेठनिकर ॥ 
अप्तरि । तेरा नर्तन सुंदर ॥' (१८०) 
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कितु सवसे अधिक नसस्कार-पृणै जारती का सग रूपक ह, जिते पदं कर सूर 
ॐ हरिन फी आरती वनी" कले पदे कला चान जा जाता दहै, जह व्व तथा जनु- 
प्रास का मी मताहर पुर उस प्राचीन अघ्रस्तृत को मीन स्पत उपस्थित करता हं 
श्रिय मेर गीट नयन चनगे आरती । 
इवासि भम सपने कर गुकित्ि॥ 
वद्रनवार्‌ वेदना चच्ित्‌ । 
भर्‌ दुख स जीवन का घट नित ॥ 
भरकुश्णा से मयुर गरूगी भारती ॥१\ 
द्ग सरे ढो परीपकं स्िभिल 1 
भर आंसू मा स्नेह रहम इल ॥ 
सुधि तेरी जअचिरम रही जक! 
पदध्वनि पर जाखोफ रर्हुगी वारती ॥२॥ 
यह छो प्रिय नियियः मय जीवन । 
जग फी अक्ष स्म्तिवा का वन ॥ 
सुप सोना ऊस्णा हीरफ कण) 
तुमसे जीता आज तुष््ी का हारती ॥३॥' (१८९) 
इस गीत मे श्वागो फे तार म अपते सपनो को गूथ कर वेदना-चर्चित्त वद्न- 
वार वनाया हे, जीवन फेषध्कोद्रुस रूपी जरसे भरा गया है आओरमूक्षणो रो 
आरती के सुंदर शलोको से भरा गया दै । ठोनो नेत्र क्िकमिखते हए ठौ दीपक इ । 
आका तेर भराजा रहा हे ओर सुधि रूपी चती जल कर पद्ध्वनि पर प्रकाशा करं 
रषी दै 1 फिर असंख्य धन, निधि, सोना तथा हीरक छदा दिये जति है । सास रूपक 
तथा अनुप्रास तो हे ही, (भरः, "वारतती* तथा स्नेह पर इरेष भी हे । 
इसी प्रकार एक दुसरा साग रूपक वेसतरजनी का है, जिसमे सभासौक्ति का 
भी सुंदर च्षमन्कारहै; 


धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसत रजनी । 
तारकमय नेव येणी वंधने। 
रसीदापफर कर शशि का नूतन ॥ 
रदिमवख्य सिते धन-भवगुण्डन, 
सु्ाहल अभिराम विखादे) 
चितवन से अपनी ॥ (१२२) 


यद वीच की पंक्तियो कफो साय रूपके छिषए किया गया है फितु मंत 
भे सारद कौ समासोक्ति मे अपसित कर दियाहे, इसलिए सौषर्थं आर भी चद 
जाता है । नीहारः" मे इस प्रकार के अखूरासे की कमी दै कितु ^ररिमिः, नीरज मे 
इनकी अधिकता है । जधिकत्तर सास रूपफ अधिक रुस््रे नही शो पये है । 


१९६ मशाद्वो वसा 


यासा" मे दृसरा प्रचलिते जकार शमासोक्ति* ए, इस अरकार द्वारा श्रीमती 
व्थाने न जने प्रकृति फे पितते मनोहर चित्र खीचे हे। र्षि हम वह अरुकार 
जधिक्तर "संस तशर "सक्र" फे स्पमे मिता दे, जपने विविक्तं श्प म बद्त 
क्म । जधिक्तर चिथ भ्कतिम कङ्णा मतिनार ही यधनामय स्वरूप 
दिद पतः दै । पहिखा ही गीत्त देसिचे 

निकषा की, धो देता राकेश । 
चोंदनो से जय अल खोल ॥' (१) 

यहः निजा आर राक पे, पारस्परिफे म्यवहार--अरुक ्वोरकर धो देना-- 
से नायक आर नायिका के काञयुरतापृ्णं व्यवहार कौ प्रतीति होती नीहारहीमे 
दूसरा उदाहरण देखिये 

"गुखो से रवि का पव ङीप) 
जका पश्चिम मे पह दीप॥ 
विहसती सन्ध्या भस सुहाग । 
चणो स दरता स्वरं पराय ॥' (१७) 

यहो सध्या के व्यवहार म किमी देसी नायिका की प्रतीति ह्योतती ९ ओ पने 
परिय की साधना मे तप्पर रहकर जपने को सोभाग्यवतती मानती इदं आनद्‌ का मञु- 
भव करता द । 'विर्सत्ती", "दग" जादि व्रन्डा का प्रयोग इसी प्रतीति ॐ छिष इजा 
हे । श्ल? प्दीप, जार 'स्वर्ण-पराग' से उपमेय के चि रहने ओर उपभान मान्र 
फ अयोग से "रूपकातिक्चयोक्तिः भी इ । 

(नीरजाः मे सावारण तथा प्रचलित प्रयोगो हारा दस अरुकार का चमत्कार 
देखने योग्य हे । प्राय उपमा तया उस्मेक्षा की सहायत। छेकर संसृष्टिः कर दी 
गर्हे. 

दुल जंक धर, दर्पण सा घर। 
आज रही निह्षि द्ग इदीवर ]› (१०३) 

यहं पर निचा के व्यवहार मे उस नायिका ङे व्यवहार की प्रतीति होक्ती है 
जो जपती गोद म दपण रखकर अपने नेत्रो मे अंजन छरात्ती है} ष्द्पंणसा सर 
म उपमा, श्वग-हदीवरः मे रूपक तथा श्ल जक, से रूपकातिशषयोकति ह । हसक्िषए्‌ 
इन जरुकारो से संरिलष्ट समासोक्ति सारे जद मे है। एक दूसरे छद्‌ मे उप्रेक्षा 
हरा समासोक्ति को अमुप्राणित किया गथा ष्ठ 

श्ूम गर्वित स्वगं ठता। 
नत्त धरा को प्यार साक्या? (१२८) 

यो परवित्त स्वयं छा ब्रूमकर नत धराको प्यारदेने नन काञ्चुम तथा स्वा. 
सिमानी नायक का सहमी हु नायिका को चूमभ्‌ वारे व्यवहार की प्रतीति क्ती 
ह । ्यार-सा' कड कर.सम्भावना द्वारा उक्षा है । 


यामाः का -चखकारिक्ि आचारः १९३ 


जसा कि हम देख चुके र रुपमतिशयोक्ति, समासोक्ति, सागरूपक, नति 
दयोक्ति, उपमा आरं उग्रा जल कारो कौ बहुलता दन गीता मे प्रति दैः भनेर 
मनोहर तथा जकऊर्पक चित्र सौचती हे । छुट घावारण जलङसि का चमक्कार नी, 
ययपि अधिक मान्रामे नही >, उरदानीय र 
"छन्त निन नभस स्िषिजे। 
अनु रमते ्हैस जो॥ 
वारको के वै सुमन। 
सत चयन र्‌ अनप्नोरु री ॥' (१७१) 
यष्टा पर तारको" पर सुमन का रोप किया गथा दै नोर इस्ीलिष्‌ च्ुन्त 
निन क प्रयोग इ, अत॒ शहपरूः आर विभावनाः का प्रयोग है । सन्तु चमत्कार 
सूपकमेदै, नतो जश्रुवरसतेरहैमे' प्रिरोधाभासरै ओर न "विभावना मे| दयो 
“निश्चयः का यह चमस्कार्‌ अवप प्रशसनीय है 


पारद ॐ मोती षे चंचकर। 
भिद्ते जो प्रतिष्ट बन दुर इख ॥ 
है प्रखर मे करणा ॐ नशु! 
"पाट परं हिमष्टस चष्ट चह ॥ 
दुखटीन त्म के अतर मे। 
दमक गदं िप जो क्षण भरम॥ 
षै विषाद्‌ से बिखर स्शलियां। 
घन चपला मा छद नही यह ॥* (१८४) 


इस छद के विषय भ यह शकरा हो सप्ती है मि द्समे (जपहुति" मानी जावे 
या "निश्चयः ! यदि प्रकृति का वर्णन प्रस्तुत है तो निश्वयदही (जपहुतिः मनी जायेगी, 
पितु षदि इसभं अपमे विषाद्‌ आदि क्लानर्णनहे सो निचय जरूकार मान्चन्प 
चाहिये 1 शायद्‌ इनं गीती को व्यद्ियत (41९८11९6) मानने दै बधिर चमप्कार 
“अपहुति" मे नही, निश्चयः म ही है । 
परस्तं काथ्य न्न उस जनत सौदयै-निधि कः वर्णन दने से स्थान-स्थान पर 
“व्यतिरेकः तथा श्रतीपः फे भी दरम होतेह; यदि ष्टम इन स्थले पर प्रस्तुत की 
अछापरिकता कौ ध्यान मे रखेरो तो कान्य की षृ से अधिकं सेषद्यै म दिखा पडेगा, 
अतं वण्यं धिघय भरेष्टी कौर जरोकिकदय, हम उसे साधारण मानन्र ही उसका 
वर्णन देखते & । नख, अथर तथा वरणो की सदरता दसि 
जिय चरमो पर देवं इयते 
ये अपने स्मरो फे खोक 
सखश्चदो की कति जती 
थी नक्षम्रो के आद्छोक ।* (५७) 
१३ 


१९४ महादेवी वर्श 


पूवीं मे कोद काव्य-स)उयै नदी र, कितु उत्तयधं मे श्रतीपः का चमत्कार 
ह] अन्यत्र भी 
भजिनं चरणो की नयज्पोति 
ने हीरकं जार रुजाये ।' (११) 
नखञ्योति मे दीरक जाट से अधिक सुंदरता होने के कारण प्रस्तं से अप्रस्तृत 
का लनजनित होना तीप हीह । अवरो वर्णन मे नी इसी नलफार का चम. 
त्कार दै, 
(जिन्‌ अधरा की म॑रर्हेसी थी 
नवं अस्णोदय का उपमान ।' 
यष्ट उपमेय का ऊपमान तवा उपमान को उपमेय अनार भरस्त॒त की 
र्ता की प्रतिष्ठा री गद हे । 
कुठ साचारण उपमाये भौ केने योग्य है । कु उपमान तो दूसरे कविर्यो 
से लिये गये टे। हौ प्रस्तुत अपना नघा शा गथा दहै । जला रि विहारी के एक 
दोषे मी ह भगे पट के समान दिपटना' वाक्य महादेवी जी को पलद्‌ आयाषहै, 
परंतु अपने अपना श्रस्वतः पीडा को बनाया ६ प्रिय को नही 
"पीडा मेरे मानसस 
भीगे पट सी कपटी दे ॥` (२६) 
प्क दृसरे स्थान पर भूत जीर भविष्य का सुद्र खूप परस्परा-उपमनो 
द्र दिखाया गया 2 
“कुष्टरे सा मुधा भविष्य है । 
हे अतीतं त्तम प्यारे 1: (७६) 
कुछ आधुनिक काट क अभ्रतुत्तो का प्रयोग भी यद्यपि सेरूपाभिन्यक्ति मं 
अधिक सहायक नदी होता, भिर भावाभिष्यक्ति मे सफलं द 
"परक प्यार री पीपी हेव । 
मधुर आसवं सौ तेरी याद्‌ ॥' (५२) 


त्था 
ध्रमं हीस्क कै तरो कौं 


कर चुर यमाथा प्या । 
पीडा का सार सिखा कर 
प्राणो का आसव ढाङा 1 (२३) 
आसव सी यादः तथा शाणं का आसवः ज।वुनिक काकी देन है। 
निभ्नरिखित मालोपमा भी द्रसी प्रकार वी है 

भूक प्रणयसे, मधुर व्यथा से 

स्यग्ररीक फे से आद्ुनि। 

ये आये बुपच्चाप सुनाने 

तय सधुमय भुरली की तान 1" (२) 


यामाः कां आदकार्कि आधार १९९ 


श्रीमती वर्मा नै हन अप्रस्तुत फो तो आजकल के कविय ॐ समान दुसरी 
सेहीखिया ह, कितु उने मोलिकि अप्रस्तुत पुकदम अद्‌ लुत्त तथा मसोहर्‌ है 


“अवनि जम्पर की स्पहला सीपम 
तर मोती सा जरि जव कोपता । (७७) 
या 
वियु ङी चांदी दी प्याली 
मादक सकरद भरी सी 
लिसन उजियष्टी रातं 
चरती दुख्ती मिस्ररी सी । (३७) 
उपर वारे उदाहरण म जछधिः को (मोती तथा (अधनि यम्वरः फो स्पीपः 
मानना तौ सूपाफार की दष स, सूष्ष्मनिरीक्षण होत हष नी, असम्भव लह रगता । 
किंतु दूसरे उदाहरण मे 'उजियाली रतो का उसी भति लुट जाना जस भिस्री धुर 
जाती ह" यहे विचार इतना सून्मह फि हेसमन वस्तुसाम्यटढ, न गुणसाम्य, म 
क्रिया-साम्य, केवल भावसाभ्य ही दिखाई पडता € । 
प्रस्तुत जर अप्ररतु्ि की हम मौलिकता का षुक्‌ आर्‌ उदाहरण देखिये 
(तम हो प्रभातं की चित्तवत्‌ 
मे विदुरं लिला वन जा 
काट चियोगपर रोते 
सयोग-समय चिप जा । (७५) 
यह पर महादेपी जी रो इतना ही कष्ना अभीष्टे फिपिय ेषियोगम 
रोते रहम पर भी उनका सिरूनं नही होता, व्योफि जव सयोग का समय अता ह 
तव उनका अस्तित्व हय नहो रहता--सयोग उसी समय हता है अव भक्तं का भग 
वाच से प्रथम्‌ अस्तित्व नही रहता--श्रमातं की चितवनः आरं 'विुर-निश्ा' उन दा 
अप्रस्तुता के द्वारा उन्न इस अदूयुत समस्या को वदे ही आक्र्पक रप से समश्य 
ह 1 स्वर्गीय प्रसादृजी ने भी एक कहानी व्दासी" मे यह भाव इन्दी शब्दा मे प्रकट 
किया इ-- 


नै जलती हुई दीपरिष्ला दै ओर तुम हृदय रजन ध्रभात हो | जवत्तक 
देखत्ती चही जला करती ह ओर तुम्हे जवर देख केती ह तमी मेरे अस्तिप्व का अत 
हो जाता है ।' (आधी ८१) 

कहने की आवद्यक्ता नही कि यथपि असदेजीने इस कहानी को पह 


१ महात्मा कवीरने भो दृसी मावको अपने एक दोहे ये प्रकट फियारहै कितु 
उसमे वह चमत्कार नी द 
मूए पीछे मति सिला, ऊर कवीरा राम ५ 
लोद्य मारी भिलि गया; ठव पारस केहि कास ॥ 


१९६ मष्टादेषी वर्मा 


खिलावा, फिरिभी वमाजीकेखद्‌ मे अयिकचमन करार है, "दीपरिखाः जोर श्रमातः 
का खम्नन्ध नतो इतना स्वाभाविक रै नग त इतना नसम्मव है जितना श्रभात' भर 
"न्िचाः का~ यदययपि प्रभात जीर निशा सढा साथ रहते ६ फिर भी उनका सयीगदहो 
ही नष्टौ सकता, फिपु दीपरिखा का प्रभातये सयोगो भी सरता है (वस्तुत, 
भद्रैत का जाव हहे पर मात्मा का स्वरूप उसी प्रकार मरिन हयो जाता है जिस प्रकार 
सूरयपरकाश्न ते दीपञ्योति, कठि दीपश्चिखा का जस्ति'व नही भिरता) । 
अतम श्रीमती वमी के उखं प्रिय अकूकार समासौकति, का एक्‌ उदाहरण 

देकर इम भारनीय नारी की उस असहाय जवस्था पर अवश्य आंसू बहाना चाहते है, 
पितमा भावयूर्थं चिन्रण है 

जन्मसे शु कञजठर म 

निध्य पाकर ग्वार कालन 

अनिर मे चष्ट परख पर शिर 

उड गण जघ्र ग॑घ उन्मन्‌। 

वस गथा तव सर अपरिचित 

ह्यो गरं कलिका विशनी । 

निर वह भैरी कहानी ॥' (१६३) 


नि घर मे उसका लारन-पार्न हा उसको छोड कर "वरे जाने पर ब 
किस प्रार्‌ श्रिरानी' हो जपती है, यष्ट वस्तुन बडी निद्र कहानी हे ! 


५२ 
'दीपशिष्छा 


ड किरर यगेन्त्र 


| "महादेवी जी कै गीता मे कला का मव्य अनुष्ण | भाषा कर रमादो हत्फे 
हर स्प से भिलते हए मूल लर चित्र ओक देना उनफी कला की विेपता ह । 
पत की कलय मे जडाव आर कटाई है, फल्तः उनते चित्रे की रेपार्ण पैनी ह । मदा- 
देवी कौ ऊला मे रग-घुली तरल्ता ह जैसी फर पलडियो पर पडी हई योममे ह्येत ६1 | 


छसदयुगमें ध्दीपरिखाः फा प्ररारन षु परसा महषेवीजीरे दी 
दाष्द उधार केकर हम कहेगे फि वन आर मरण के इन तूफानी दिनोम स्वी ह 
यहं कविता ठीक पेसी है नेमे दञ्ञा जर प्रख्य ॐ वीच र्मे स्थित मदिर मे जखन 
वटी निष्कम्प दीपशिखा ।' 

इश पुस्तक का महस्व एक ओर च्श्िते भदै आज ढः सात वर्षा के वादु 
महदेवी जी के साधना-मदिर फाद्वार खुरा है जीर करुणा के स्नेह मे जलती इई 
हल दीपक की खौ फो अव भी अपने एकाकीपन मे त्मय ओर विशवास मे युश्कराती 
इद देखरर हिंदी के विचया्थी का सशष्क मम उष्फुटलं हो उठा है । 

दीपशिखा म ५१ गीत है, ओर प्रप्येक गीत का अर्थवाही एक चिन्ह, 
दन चित्रो काक्लाकीष्िसेक्यामूत्यहै, थह कहनेकातो मै अधिर्री नही हु, 
परतु इस प्रकार का खिध्रित सीत प्रक्छादान हिंदी के हि एकदस नयी चीज द! दसम ५ 
अतिरिक्त मर्ये गीत कदेथिन्री की अपनी ही हम्तख्पिमे सुद्धित 1 इक्षसुद्रणते 
जहां नवीनता तो सचशुच ओर भी वष्ट गई है, व लिपि कै सुंदर न होने से धुम्दक 
की खच्छठता मे क्षति भी अकस्य गर्हे । 

हिंदी भै--चिश्च कै लयन समी साहिष्यो मे--मीत-प्रम्परा अआदिकाक 
सेदी चरी अत्तीदहै। या यो किये किं कविता कामक रूपी गीतंदहै। गीतके 
इतिहयस पर दृष्टि डादने से उने ढौ प्रयोजन भिरुते 

(१) आत्म निवेदन ओर (र) मनोरजम । 

दनम आप्म-निवेदन्‌ अधिक मौलिक है । उसकौ प्रयोजनं के अतिरिक्त प्रेरणा 
भी कहना उचित षै । परु सनोरजन मी कम प्राचीन नहीं हे ] आदैट.प्रिय जादिम 
पुरुप के वियोग मै उसरी गृहिणी आदिम नासै ने आज से + म-जाने क्रितने युग पृतं 


ड 


१९.८ महादेवी वी 


अपने एकाकी सन आर गृहकर्मसे नारी दरीरको इत्का करमैकेरिएु गीतका 
जाविष्कार किया या | कामायनी" क पाठको को याद्‌ होमा किमन्ु फे सुगया्थं वन 
मे चरे जाने पर श्रद्धा का हाय सकट से आर मय अनायास गीत वमीक्डी से उश्च 
जाता था । 

हस जवसा ने आकर मीत फे दोचेा प्रयोजनो का समन्वय हो जाता) 

वीरे-धीरेये ही दयो प्रयोजनम नेर शपो मे विखरते गये । आस्स निवेदन पार्थिच आर 
अपारमिव अवरम्बनो फ अनुसार कौकिक आर अखाक्कि विर्टमिखन की कवितामे 
पुट उठा, मनोरंजन उष्मव भर पर्व के गीताम, आर कदी-कही ये दोनो ही मि 
कर एक द्ये मये । 

इस प्रकार गचत मानव मय हप विषाद का महज वाहक दै, जौ अब तक 

अपनी परिभाषा को श्क्षुष्ण बनाये ह्‌ ह । महादेवी जी ने भी इसी से भिर्ती- 
जुरुती गीत कौ परिभाषा दी हे 

"गीत का चिरतन विषय रागस्मिका बृत्ति स सम्बन्ध रखने वारी सुख- 

टु ख्मक अनुभूति हषी रेणा । साधार्णत गीत्त व्यक्तिगत सीमा मे सुख दु खाव्मफ 
अनुभूति का व शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्याप्मक्ता मे गेय हो सके ।' 

दीपरिखा के गीतो मे आत्म-निवेदृन की प्रणा हे, मनोरजन श्पषटत ही 

उनका अयोजम नही हे । परतु वह आप्मनिवेदन क्रिस प्रकार काह, धह प्रश्न सरू 
नहीं है। साधारण रूप से यह कह देना कि इनमे अक्षा के प्रति विरह-निवेदन हे 
या रहस्योन्मुख प्रेम की अभिव्यक्ति है अथवा छाफरिक धरातल पर कथि की अपनी 
अतृक्च वासना री प्रेरणा है-प्रभको ओर भी जरिर बना देना है) इस आत्म 
निवेदन को मरङरुति को समक्षने के ख्िषितो कवि फ न्यक्तिप्व फे चिदरेपणं का स्टार 
ठेना पडेगा । 

दीपर्षिखा कै गीतो का अध्ययन करने पर हमारे मनम तीन प्राथसिक 

धारणा भनती है 

(१) दीपरिखा कवि कै अपने मन का प्रतीक हे । 

(२) दीपद्विखामे फारसीकी श्म की तरह रङ्गिय वसना की दाहक 
ज्वाला नही है, वरन्‌ करणया की र्निग्ध छो है जो मधुरमधुर जलती 
दई ध्वी फे कण कण फे प्‌ जोक वितरित करती है ! 

(३) भर इस अखने के पीछे किसी अक्लात भिय का संत है जो उसे असीम 
वरू ओर अकस्प चिरेवास प्रदान करता है । 

महादेवी के काव्यम हसी प्रकार के सकैत मिस्ते है, आर इन संकेतो की 

व्याख्या मे रिदी-जरोचका मे सारा अध्यात्म एवं वेदांत समक्त कर दिना । 
उकनी यह्‌ भ्यार्या महादेवी को परमाथी योगी की पवी पर भरे ही प्रतिष्ठिक्त कर 
दे, परंतु उनके काव्य की आत्मा अर्थात्‌ उनकी अनुभूति के स्वरूप को समक्षम मै 
अणुमान्न भी सहायक नष्ट होती । 


दीपशिखा १९. 


इम विधय म तेवहिखे दही निवेदन करद फ युघे नउनिरकाव्य ही जाव्या- 
स्मिफ्ामे एकदम विच्वास नही हे । कान्य का सम्बन्ध मचवमनमेदहै, नार्‌ मन 
म किक्षी ग्रकार फी यपार्थिवता नही हं । भारतीय वर्शानने भी उपे सूञ्म्न्रियद्ी 
माना दे। हमार सादि श्चाख्सेमभी जदो फाभ्य की जनुशति-सभि-यनिः का विवेचन 
है, पार्थिव जीवनके ही स्थायी सचारिगो ा उ्णन ह आर रम की अलतत भ 
सतम राक हयी रती ह। यह कत नही किसुन जव्यान्मिक छी सत्ता मान्य 
नही । मे मानता हू फि पक ओर चित्तदृत्ति क सयम आर्‌ निरोय म लोर दृमी ओर 
उसी एकाग्रता फे अस्यास से जप्म-च्ितम अर रहरयानुभूनि सम्भवं र--आर 
कम से.कम क्यीर की रहरयानुन्रति कल्पना वी -¶डा जथवा धामि दस्म ऊनी 
नही जी । परतु बुद्धिके दृ युगम, जसा कि मेहाव्वौो जीने स्प जपकी शृमिककता 
मे स्यीकार किया, इस प्रकार की रहस्यागुथत्ति >म-स-क्म एक नवीने रिक्षा दीक्षा 
म पापित इुद्धि-जीवी के क्ण सम्भव नदी । ण्ठ वार व्यक्तिगत चचा करल समय 
भी जब मैने अपना यह मन्तध्य उनफे सम्मुख रखा तो उन्होने स्पष्टसखूपम इसकी 
सत्यता स्वीकार की थी} अतण्व दीपरदिखा के गीताकी जनुभरदि पायक स्रामं चिना 
काम नह चछ सक्ता । उसा विदरेपण करने पर कवीन तप्व हम 2 मिते ह 

(५) जघ्ने करी माव्रन,, (२) यिदव के प्रति गीखा-कंरणा भक्ते, आर (र) 
असतात परिय का संकेक्त । 

इन्भे से तीसरे भावके मखम तो स्पष्टत काम का स्पठ्नदेरद्दी, जरने 
की भावना म असतोप ओर अनृक्ि भावना भी अनिवाथैष्े। इन दनो को अमर 
सथुक्त करद तो पहटा कारण जार दृखरा काय॑ हा जाता | आर वरस्तिविम सभी 
रशित-कराओ के--विक्षेषपरतः काध्य के (र उससे मी विक प्रणय पाव्य फे---मूल्य 
म अवृक्षं काम की श्रेरणा मानने म अपत्ति ॐ णषु स्वान नही दहै, 

महादेखी जी च्म एकाकी जीवन उनके काव्यम रपट सूप से प्रतिविभ्व्ति है । 
किसी जमाने ही उनके जीवन्‌ का एक्रारिनी वरसि वना दिया हे, सुप ओर 
दुखार कै आधिक्य ने नही । अतिश्षय सुख आर दुलार की प्रतिियासे उष्पक्रद्गुख 
का जाकर्पण यामा नौर दीपशिखाकी सषि नही कर सक्ता! परत इस जवेष्ि को 
स्थर छारीरिके अयथं मे हण करना महादेवी जी के सस्छृतत एवं सयत च्यक्तिस्व के 
ग्रति अपराध होगा क्योकि आरनहौतो स्वभावमे ही पुरषं अर खी-म्वियो के 
लिखि हष प्रणय-गीता मे उनकी ्रक्रृति के अलुलार अंतर मिना अनिवार्य ६ । पुरुष- 
कथि का प्रणयजियेदन्‌ अधिक व्यक्त, अतण्व पद्ध एव रोभानीहोगा। खीका 
प्रणयनिवेदम सयत, अतव गा्दसिविक हागा । पुर्प मे रेमास की उन्युक्तता द्यी, 
नासी से स्वायिष्व का वधस । अतपुव स्वीषरत रूप से रौकिक तर पर सी-कवि का 
प्रणय षएुकमाश्र स्वकीया का घरे प्रणथ ही हो सक्ता है । खी अपी भ्दति के कारण 
ओर बहुत कुछ अगो म सामाजिक रीति नीति कै कारण नं तो असंयत उद्गारो को 
ह व्यक्त छर सकती है भौर न स्वीया की सौमित्रि रेखः से बाहर ह्य जा सकती है । 

|. 


२०० अहारेवी चसौ 


प्राचीस्‌ रोवः-गीतो की गाथिका से रेकर सनंश्री होमवती, (उषा श्वकोरी' आदि 
आशुनिफ रिदी ऊदि्रियो तक यष वातत अनिवार्यं ल्पसे सिखेयी। अरां मी 
सलिन प्रणयं की स्वीङति ह, वहु स्वदणेधा मापीह) मीराकेता अपाव प्रेस 
मे भी स्वक्रीया-भाव्‌ प आद्र भिरुता ४। 

स्वकीया हो नाधनायो छदृकरता खी पातं सिफ एक ही उपाय रह 
जातः है--अवायिद श्रभय जयवा अन्यत के यति प्रणन-निमैदन । यह प्रणय-निवेण्न्‌ 
मूर्त, पाथिव प्रेम पर आशित हों हण भी तत्वत उससे भिन्न होता हे । अयात्‌ 
दसम पेद्रियला सूमन रलम क्ती इद्‌ अतीद्वियता-सी प्रतीत हने रगती दै, थानी 
उसका सच्छरहे जाताह । प्रहु यह निशितं है डय प्रणय-नियेषूममे जो 
स्पद्न ह्येग।, व प्रच्य स्प से उसी जआारस्सिक प्रेम काही होगा । 

सत कवियो तथा रगुण भक्तो न अपी अयुक्त वामनको एक जरतो 
भगवान के चरणो पर अथलनर्‌ खार दसस जर सचराचर मे लितरित कैर्‌ उनका 
सस्कार कियायथा। वष्ट विश्वास जर सायनाका युग वा| भगवान की प्रतरीति 
तथ नाज की जवेक्षा अथिर सरल थी। आत पा कवि भगवान रो नाप्ता जोड़्नेमे 
अपरे को ससमर्थ पात्ताडईे। ऊ, लिपु मानय जति स प्रीति बहाना अपेक्षाकुत 
सरल ६ । इनरए्‌ जज वामना फै सर्र की रही पद्धति व्यवहार्यं ट । महदेतीजी 
के जीन म रातो की जममापमा शेखमा तो उपहस्य होगा, परततु अपनी कसना 
का परिष्कार करने टिएु उग्ने राधना दै षै ओर जब्र सी कर रदी षै, श्राको 
अग्वीकार करना अनुचित हीमा । उन्न ब्दी खमन से आध्याप्सिक सादहिष्य का 
अध्ययन परिया ठे । जपने जन्त पासा प्राणिया २ साथ परिवार-सम्बन्य जोडा है 
पीडित घं की समियसेषामे जमद्‌ स्वा) मे समभद्यतादह्कि उनका काफी 
समयं लाध्याप्सिक साहिप्य ॐ अध्ययन र मननं तर बीतता ह । अतण उनके 
गीती म जी रहस्य-सवेत भिस्ते षे पे पूर्त स्गामुभूत सप्यनहौसै इषु भी एकदम 
छायःवाद्‌ युग वे, च्वि ससय मान्न भी सहं &। प्रप्यक्ष पसे नही, तो अध्ययन कै 
सरे शी कवि को उनसे थोडा-बहूप्त परिचय अवदय है । 

यही बातत कण क्ण > प्रति कितिसी हृद उनकी स्मेह पिरङ्वि फरणा कै 
किए भी कही जा सक्ती षै । बुद्ध फे प्रति ममप्व ओर दर्धल फे अव्ययम्‌ का प्रभाष 
उस पर स्पष्ट रूप से पडा इ--्रुन गीतौ मे पराधिया की अपायिनः ली, वेदांत ऊ 
जभ्ययन की छायामाघ्न हण की, टोकिकम्रेमसे तीता उवार जी आर इम सथको 
क्नीर ॐ सापतिच्छ द््पिष्य मान सूत्रम बौववर एक निरष्छे रनेहसस्वत्ध की सषि 
कर ङी, जो मसुष्य के हदय घो जअवछ्म्ब दै सका, उरौ पाथिव-प्ेमं शै ऊपर उल 
सका तथा मस्तिष्क को हृठयमग आर ददथ को स॒स्तिदरनय सना मका | 

दस प्रकार दीपर्िखा ॐ गीतो भ जिन तस्यो की आर निर्दा किया गया है, 
पे पीनो एक दूरे से -हार्य-कारण-रास्यन्ध मे पधे दए है ओर कवि के अपम जीवन कै 
सम्बन्ध से भी उनका धरी तरह व्याख्यान हो जाता ४ । 


दीपरिएा २०१ 


यहो तरू तो हा दवोपविस्म की परर अनुभूति का विदरेषण, जो उसे 
गीता की गसश्चनै मे राहायक हो सम्तादहं] परततु उमका भूट्याक्न स्नैपरे्िण 
अनुभरति की भकरृति नही, उसरी शक्ति का विवेचन करना दोगा ! यानी जव हमे 
यह देखना दि दीपशिखा को मिम जनुभ्रतियं प्रैरणा मित्दी ६, उस्म च्वितनी 
तीता) 
दरस दि से हमे निरादया होना पेमा । गारण स्पष्ट र! उस चयुभृतिके मूख 
भेजो काम का स्पदन ६, उसके ऊपर ऊनि ने वितन आर कटपना फ इतमे भानरण 
चवा रखे हे कि स्वभायत उसकी तीता ठ्य गर्‌, आरे उसा रथोल्यमे प्र वहत 
सीने गहरे म एक हरकान्पी वडक्न मिख्ती दं । गाथ ही अनुभूति को पुजीमृतच ष्टोम 
का भी अवसर गदौ मिला । उसफा वितरण प्रयच पूर्वक दिवा गथा, इषकिप्‌ वह 
सीव न रहकर ददकी-दल्मत धिखर गद € । पष्ट शव्दोमे, इन यीतोमे कोरे गीतौ 
क जसी मासकीउपष्णगव प्राय निद्ेपदहयो णद । दूसरी ओर ुद्धिजीवी महा- 
देवीजीमस्तवा भः च्वि कासा यिश्वास अर नमप॑ण भी सम्भवनही दहा 
सका । इसरिषएु उनके हृव्य म अक्नात के प्रति भी जिल्लामा ही उप्पच हो सकी है, 
पीटा नहीं \ ऊरु मिकाक्र यद केना दोगा ठीपश्षिया की प्रेरक अनुभूति 
खोह-सी सृष्ष्म जर मोमनसी श्टुरुतो हे, परतु हय सी तीव्र नौ । णक स्थान पर 
स्वग कवयित्री ने द्य अपने सीत वडी सुद्र व्यास्या कहे 
'्लोजकत्ता तुमको कह से आ मया आरोक सपन। 
चौक रोर पय तुमने याद्‌ जाया रौन अपना 
कहर मे ठम उड चले किस छह को पहन ।' 
स्वभावत्त छह को पहचान कर दर से उढने घे इन गीतो मे विरखय भरे मधुर 
तक्षत तो स्थान स्थान पर मिकेभे, परु रप्कवर हृदये बो एफडते वारी पक्ति 
दुम ही दहै । 
मदुर सेकेतो के कुठ उउाष्टरण ङीजिगे 
(१) न्तस ने वतीं सो जान्‌, 
घरतौ न गह स्मेह, समेढ मे रज का अचल पदेचाना द 
निर्यधन स वने मुञ्चे धुरुने का वर दे जाना" 
(२) 'सुधि धिच की ती ठंकर 
भहु व्योम फटक-स्षा उर उन्मने 
म चारः जक्नु भ सनाला-क्ण 
चिर सक्त श्ट छो जीवन कै वधय हित चिक्छ दिप लत्ती ।' 
नीशार से छेकर दौपरिखा तक अते अक्ति सहदेवी ली की अदुभूति नै 
सूक्ष्मता ओर स्थिरता स जितनी ब्द्धि की है, तचतता मै उतनी क्षति भी भीयीहं। 
दसक्ता अधं यटी दै कि महादेवी जी का मन त्रम व्यक्तिगत पीदा को .छोकच्थापी 


् 
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#1 


बनाता हज हु ख-सुस चा सामजस्थ स्थापित करता रदा दै । ग्रह सामजस्य सव- 
प्रथम इने नीरा म मिरताष्े, परतु फिर भी उसमे व्यक्ति की पुकार हुबर नह 
पटी] साय गीतमे जाकर जिस जसुपात से पीडा करा अष्यक्तीर्रण हमा हे, उसी 
अनुपात से उसमे अनुभूति की तीव्रता नीकमहो गहै) दीपशिखा इसी दिशामे 
एक अगला कदस है । सान्यगीतम जर्हौदुखं आर सुख का सामजसथ पूणं हुजा 
था, बहौ दीपरिखः म दु स्न अपना दद्रान खोकर सुख को रामर्पणकर वैशा दै । पीडा 
की उवाका य्ह दीपशिखाः वन गहे है, जो पृथ्वी कणकण को अलोक वितरति 
कर भ्रपना धुरु जाना ही वरदान मानती हे। इस प्रकार द्वीपशिखा की अनुभति भे 
एक तो रज के प्रति समव ओर दृमरे विद्वाभमय अबंध क्ति-ये दो नवीन तस्व 
मिलते है जिनके छिपए हमरे युग जीयन की प्रवृत्तियों उत्तरदायी ह । 

महदेवी जीके गीतोमे क्व्छाका मूद्य अक्षुण्ण है । माधाफेरगे को हव्के- 
हर रपरा से भिति हुए श्दु तरर चिघ् जक देना उनकी कला की विशेषता हे । 
परतफीकलाम जडाव जीर काद 2, फलत उन) चित्रो की ज्खाः पैनी होती है। 
मह्ेवी की का मै रग युली तरख्ता है, जसा कि पशुडिधो पर पडी हृदं श्रोस मे 
होती है 

साध्यनतम सव्या की प्रन्टसूसि हाने केकारण उस्केचिघ्रो भे रगाका 
यैभवे अधिके था, परतु दीपरिसा के गीतोमे उमके्तिोकी ही तरह केवरूढीौ 
रग है--हद्का नीरा ओरं लफेद्‌ ! जहो कही अधिक रगे का प्रथोगभी है, उही ये 
सभी रग ट्स प्रफार भिका दिये गयेहे किकी की स्वतत्र सत्तान रहे-देसीरिष्‌ 
तो इतं चित्रः मे पारद कै मोतिया-जेसी कोमलता जा गदर 

धरातसी नीर व्यथा, सम सी अगम सेरी कानी 
परते है दग सुनटरे आंसु का क्षणिफ्‌ पानी 
दयाम फर ठेगी दरस ्ु प्रात की सुरकान ।' 

महादेवी जी के गीत्मे मे प्रयुक्तं चित्र साम्नी जप्यत्त परिभित दहे। इमदिषु 
नीरनाके बाद से दही महादेवी जी के जारोचम, को उनसे एुनरावृत्ति फी शिकायत ६ । 
आर यह शिकायत जितनी उचित है उतनी ही सकण मी। एक कारणतो सही 
किं कनि की अनुभूति का क्षेत्र ही सीमित हे । वृसरा कारण यह दे किं उसने साध्य 
गीत जर ठीपरिष्खाः के गीते कौ एक निशित प्रष्टभ्मि ठ ६--साध्य-यीततं को संध्या 
की, दीपरिखा कौं रश्रिकी। यह सच षुं कि दीपर्चिखा तदः पहुचे पहुचे नीरजाः 
ओर साध्य-गीत की पुनरा्त्तियेः से उवा दुभा पराठकत पुक्वार तो सच्च रक्षस 
उता है--पे हयी दीपक जौर बादल ये छाया चित्रो ॐ ट्कदे नाना प्रकार 3, आकार 
जीर वेश धारण कर उभकरे काश्य के जाधार्‌ फलक पर उद्ते-तैरते दिखा देते है} बादल 
फेचिघ्रोस्ेतो कथिफो बेहद मोहषै। परत कुराह उतर जाने पर यद्धि षद 
धे्ै-पू॑क सूम द्ष्ि से दैखेगा ता उसे सुक्ष्म अवयव की तरह-तरष्ट की वारीकिय 
भिरैगी + ग 


क, र क, क 


। १, 
५ 
९48 


दीप्या 


(तर ततमजल म जिन्न ऽपोतिं क छदउुद जगाण, 
बे सज्ञीरे म्यर तुग्ट्फे क्षितिज सीमा वषं जये। 
हस उठा क्व जरण क्त सा ञ्चलित दिनमान ॥ 
गीत की अपनी टेकनीक होती है । वह अपने जन्मसे हयी वन्य कण्टे म पल्य 
है । इमकिप्‌ उसरी राति भर ल्य म~य तक कि उसकी चन्दाल म सी-- 
घन्य सस्फारे घत्त॑मान रहने ह । यदह असम्भव ह कि पफ सफर कलाकार कया गीता 
की रचना करते ह्ुषु दन घन्य गीता फी पक्तियो को अनायाल ही न्‌ गुनगुना उडे। 
सचमुच पारक फे संस्कार भी इन स्प ॐ विना गीत का गीत साननेकै, लिपु तैवा 
गही होते। महादेवी जी इस ओर प्रारम्भसे ही मचत रही है। दीपजिपा की भूमिका 
म उन्होने कोक-मीसो का प्रभाव श्यीकार भी रिया ह | नीरजा के कृं गीता कीलय 
ओर शञ्ावी मे इम प्रकारके मदुर ओर भुग्यर ससफार मिरे दे । शवथ देय 
बिता दी रेम, मे प्रिय पहचानी नही" या शुर पिक हारे हरे बोर, दर्टीे दले हने 
योरः--जैसी पक्तिो को गुनगुनति हर्‌ पाठक के मनय लोरु-गीते की समानातर 
पंक्तियां आपसे आप दोडजातीदहे। दीप-निख्ामभीन्ने न गह पथ जानी री? 
या कटा से जाए चादृ करे--जेसी पक्तिगोमे कुछ ण्माही संगवयैदहै, ययपि 
उतना नेहा जितना नीरजा के गीतोभे दं । इस प्रकार प्रचलित लोक-गीतो की वन्य 
गरतिखय मे अमूल्य काव्य सामग्री भर कर महादेवी जी ने खडी वोली की कविता 
मे गीत फे माध्यम क्तो अमर कर दिया है। 
गीतके अनरिफिरूफङा विदटेषण यदि किप जाय तो बह ऊख इत 
अकार होगा 
कमी अनायास ही कवि के मनसे कोई बात चमक जती है! आर चितन 
की हस्की हत्फी चसे गल-गल कर बहपुर पक्तिके रूपम ठरू जतीहै। 
यही गीत की पहखी पंक्ति है जो भाय चित्तनक्ा परिणाम हती हे। इसे उपरराच 
कचि उसमे सम्बद्र अन्य वूमिर भावनाओको स्प देने का प्रथत करता है 
जर गीतके अगरेपदागी खष्टिदोती षे! नय, इमी सजन प्रियमे णक साय 
कचि की मः जनुभरति व्यक्तं होकर दाब्दो ॐ पक्डमे भाजाती हे ओर सारा गीत 
चमक उखा है। अनुभृति-प्राण गीतो के सजन का यष्टी इतिहास है । बच्यन्‌ के कु 
भाव दीप्त सीत दस साक्ली हे। परतु दीपरिखा के यिका गीतो मे अनुभूति 
की सी्त( फे अभाव मे एेना नहीं हो षाया । उनमे चितन ऊ कारण पहरी पक्ति 
कै संफेत ही अधिङ मधुरं होते दै । 
दीपश्चिखा फी भूमिका का महर उसके गीतो से कम नही है । उसमे विषय 
भे सविस्तारं चचा फिर रमी री जायगी ! इस पमय ते यही कषटना पयाति होगा 
कि आधुनिर सथाकयित प्रगतिशीर या समाजवादी आलोचना की दख्चट मे काल्य 
कै शाश्वत सप्यो ॐ सहारे इस भिका मे छषयावाद की भव्य व्याख्याः की गह ड, 
जिसका स्थान हिंद आरोचना के इतिहास मे अमर रहेगा । 


२३ 
भीरा जोर महादेषी 


रघुखीर प्रसाद सिह 


मीर परहदेषी 

(मखी मेरी नीढ नसानी हो । धरय देस चिता दीन 
पिय को पथ निहार, मर प्रिय पट्वान नरी ।' 
सिररी रेण विहानी होः 

५ ॐ > > ॐ % 
प्यारे पिय की घाणी न बोल मुखस परिकर हठे दरे बोल । 

> ॐ > ५ ॐ % 
पतिर्यो मे कैसे ल्व लिखियो न जाय | केसे सन्देश प्रिय पर्ह्चाती | 
कल्म वरत मेरो कर कोपत ह, हग जक ऋी सित मसि है अक्ष 
नैनन है घर्‌ त्पय ॥ मसि प्याली क्षरते तारफ द्रय 


पल-पल के उडते प्रष्ठो पर 
स॒धिसे क्विति कै अनर 
भे अपनेदही बरेसुषपनमे 
लिखती ह कुछ, इछ लिख जाती । 


४६ ५६ > ५६ ५९ > 
सूल ऊपर सेज पिया की क्या हार बनेगा वह जितने 
क्रिस विधि मिल्ना ह्येय | सीखानम्‌ हृदय फो विधवाना) 


मीरा ओर सहदेवी हिंदी सिष्य र दो विभिन्न युगो फी दो महान्‌ कथ. 
यित्रि्थौ है । जह तक काव्यमत भूर प्रेरणा का प्रन है वोन एक दूसरे से अभिन्न 
है खेविन दो भिस्न युगो की विभिन्न परिरिथतियो मे रहमै ॐ कारण दोनो का कवि. 
व्यक्तिसध रुग अरूग ठे । मीरा ओर मह्ठेधी दोना फी जीवनी पर सम्गक्‌ दिपात 
करने सेयर मूर हो जाता है किं दोनो पर बचपन मे भगवान के भवमय भजन 
का पृ भ्रमाव पडा है । महादेवी का कथन हे, “एक व्य(पक्‌ विकृति कै समय, निर्जीव 
सस्कारो फ बोक्ष से जदीश्रूतं वगं भ सक्षे जन्म मि है। पर॑तु एक जर साधना. 
पूत, आसिक आर भु माता ओर दूसरी भोर सब प्रकार की सास्प्रदायिकतासच 


मीस ओर महादेवी २०५ 


दुर क्मैनिष्ट तवा दाक्लनिक पिता मे अपने जपते मस्पर देकर मेरे जीवन का जेमा 
विकास दिया उमम भाघयुफंता बुद्धि के ऊरार धरातल पर, मा वना दुक व्यापक दा. 
मिच्छता पर नार आस्तिकता पक पश्यि पर किसी बगं या सरप्रदायमे नर्वेवन 
बद्छी चेतना पर द्धी स्थितये खफतीथा। जीवनी पसीद पदर्वनदुमिषरमोसे 
पूज( आरती के समय सुनें हुए मीरा, तुलसी जाहि ॐ तथा उनके म्दरचित्त पदा कै 
सगीत पर दुर्य होकर मेने व्जमाषासमे पद-र्चना आरम्भकी वी + मीराके 
पिषयमे तो वह जनश्रुति प्सिदधहीष् करि नहु व्रचपनमे उदरी फे विग्रहे पर 
अपना तन-मन वार चुकी धी अर सावुजाके समाजेमे सम्मिलित हाकर भगवानः 
के भजन मे उसमे तत्छीनता का अनुच क्रियाया । घव समीराके पृ हस वातं 
की साक्षी ठेत हे । 
मीरा अपने उपास्य गिरिधकस्गापा की प्रेभिका ची । मीरा वाद्‌ नाम का अवं 
मी विदानो नै परमात्मा की पल्ली गाया ह । कृष्णोपासक मत्तो की परस्परामे 
लोक ओर वेढ के उपरप्रेम री प्रतिष्ठा प्रेम-रक्षण भक्ति फा सिद्धात हुभ्ा। 
गोपियो का एशात प्रेम द्सी सपमे देबा गया ययाहं । तरीद्प्ण ॐ मधुर स्वरूप 
का आकर्षण हयौ उसका एकमान्न कारण आर उष्ट्‌ स्वस्प के अधिक स जयिक साञ्चिध्यं 
का जभिाप उसका खनणहै। गोपियाकाप्रेस दाम्पयप्रेमफे स्पमे होने 
कारण अभिरूपित सान्निव्य भा पुरूष समागम के रूपमे ही वर्णन किया गवा है । 
मीरा की भन्हि-मावना मी इसी मुय मावकी वी । मीरा अपने का क्ती भी है 
परमान्मा की पती 
°ला श्टोमि सुपे म वरी गोपा । 
रक्ती पीती चुनरी जोदी ब्रह हाय रमार ॥9 
जनश्चुति है कि मीरा श्वं जनमकी गोपी भी जीर यह गोपी जी रितः) 

सीरा कटती ह 

श्नादूननैतो सिया स्मैयो मोर) 

मीरा के प्रश्ु परिधिर्‌ नागर 

पुर जनम को कार ॥ 


महादेवी रूप की जाराधिफा नही अरूप की साधिका ह । इसका कारण देश 
कारुगत प्रभावी ष्मो सता स्वामी विवेकानद्‌ ओर रामकृष्ण परमहस कै 
कारण देर की चिताधारा पर अदेवाद का प्रमाव पदा जीर इससे छयावाद युग 
मी जनुभ्राणित इभा । महदेवी की कचिता मे मी उसी दाशनिक्र चितन का 
ब्रह्य उन भावो का आषटस्बन बना जिससे उन्होने युश युग का सम्बन्ध स्थापित 
करं अपना करुण मयुर भाव काव्य कै माध्यम से अपित किया 


भ्विछाती थी संपन के जार 
तुम्हारी वहं करणा की कोर 


२०६ महादेवी चमौ 


ग्र बह अवरौ की ससकन 
सृञ्चे मधुभय पीडामे वोर ।' 
>< >< >< 
गये तवसे फितने युग बीते 
हुए कितनं॒ दीपक निर्वाण 
नही पर समने पया सषास 
तुम्हारा स। मनमोहन गान ।' 


महादेवी अपनः प्रेम॒दाश॑निर शब्दावली मे व्यक्तं करती हे । असीम आर 
सीम ससं शब्दौ से वह अपना आर उस मधुरतम व्यक्तित्वे का सम्बन्ध जीडती ह । 
लेकिन उनकी प्रारम्मिफ रचनाओ म उनला प्रेम-भावं बडे ही सुस्पष्ट रूप से व्यजित 
हुजा हं 
धू प्रणयस, मधुर कथास, 
स्वप्नरोक के स॒ आह्न, 
ये आये चुप्चाप सुनाने 
तव॒ मधुमय सुरी की तन । 
चल चितवन कै दृत सुना 
उने परम रहस्य क बात, 
मेरे निनिमेप परका मे 
सचा गण क्या-क्था उप्पात। 
जीवन टै उस्माद तभी सें 
निधिर्यो प्राणो फ छले, 
मश रहा है विपु वेदना 
फे सने प्यारे पर प्यारे । 
महादेवी को भी यह प्रणय सत स्वप्ने ही मिरूता है 


"केसे कहती हो सपना है 
अलि उस मु भिखन फी वात्‌ 
भरे इए अब तक पररा म 
मेरे आंसू उमे हस 


नध्यास्सिक प्रम अववा सक्ति-भावन्‌ा (विश्ेपकर मधुरा भक्ति अवचा काततः 
सक्ति) की मूरुचेतना मनोवेक्षानिकौ फे अनुसार रति ही है । यह रत्िभाषना ही चारो 
ओर से सिमट कर भगवान म केद्धित षहो जामे स उदात्त वनकर मक्तिम परिणत 
हो जाती हे कथीरनेमी कहादहै, 
“काम मिरवे राम कोजो कोद जानो मेव । 
कीश विचारा क्या करे थो कष्ि गया सुकदेव ।" 
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मीत आर श्ह्ाद्ची २०७ 


मीरा की रति-भावनामे रोड हुराव नही ह । उनी नगवद्वक्ति सपषटही 
का्तासक्ति दं । मीरा खे हृद्य स अपना प्रेम गिरवर गोपाल के प्रति भक फरती 
ह । वहं उनकरेप्रेममे वावी हकर चरन वन, नगर नमर उननरहटती द्विना ह । 


उसे अपने प्रेम के सामने खोखा, कुट समाज छी जया भी परवा न्ह इ! 


षतो सोरे केर र्वी 


साजि भिगार्‌ वधि पग धुधरू 
छोाक्त छाज तजि नाची॥ 
उस एङात प्रेम उसे अपतेपात्रस किनी भीतरह स अखय नही होन 
देता । 
देखी, मो सौ हरि मिन रद्य न जाय । 
पष र्डा री, मजनी नणद्‌ पजारी, 
पीव किनि र्हा री रिसिय। 
चाकी भी मेदा, मजनी प्रहरा भी मख, 
तारा क्थू न जडाय । 
पूरब जनम की प्रीति उमरी सजनी, 
सौ क्थू रह री दछरूय। 
समीरो ॐ ता, सजनी, राम मनेही, 
अर न भवि श्हरी दय । 


सीरा की प्रेमभावना उबर्ते हुप्‌ दुध की तरह वाहरं छरुक्‌ ठलक पडती है । 
मीस की दन आाङुरु तन्मयता पर मह्रथ्ु चेवन्य की कीर्तन प्रणाली का सी अभाव 
पडा है | चन्दरवी पण्डेय का फवन है (मरौ की पूज-पदति कुठ वटखभ कुरु सै 
भले ही प्रभावित इषे, किदं उनरी कीन प्रणारी तो सर्व॑या गारा महाप्रसचुऊ 
ही अनुक शी आर इनरी इहरीरा की सम्षि म नहत कु उन्ही के ढङ्क पर हु ।" 

मीरा की तन्मयता, चेसुधी अर निरावरण प्रेम महदरेवीम वेपने कौ नदीं + 
भिर सक्ता द कारण युग उसके जनुङट नही वा मीराकेदुग मे दक्षिण नास्त 
से पटा हुभा प्रेम-भक्ति का खोत समूचे उत्तम भारत को परिग्लावित कर चुका था | 
वगा म चण्डीदासर आर चैतन्य, भियिख मे विद्यापति, ब्रजमण्टल मे अष्टदछाप मंडली 
आर गुजरात मे सरसी मेहता अयनी रचनाओं से उस सरथ, स्निग्ध तवा उञ्ञ्यक्‌ 
बना चुके थे! मददेपी फ वृवं का द्विमेदी-युग शृङ्गार सावना की अभिष्यक्तिस 
सदम हु नैतिणता का कधन अपनी वाणी प्ररं लगा दुका था । रति की मूख्मावना 
जो द्विवेद्ठी-युग मे वुथी हृद थी, छायावाद युपसं अतमंखी हरर अपना पथ हद्‌ रही 
थी आर प्रतीको फे रपमै अपनी अभिध्यक्ति नी कर रही थी । महादेवी ने मी जहो 
तदह अवनी प्रेस-भावना को दुसरी स्तुमो एर आसरापित करके अभिच्यक्तं किया हे । 
धह अपत्ती एक कविता म पूरू को वण्यं॑ वस्तु व्रनाकर कदत हे , 


। 


२०८ मडादेवी अम 
व्चौहिती क शगार ममर 
जअधसुरी आंखो की गड्‌ कौर 
छुट अपमा यावन अनम! 
तकत किस अतीतं क ओर! 
जानतेष्ो धह अभिनण प्यार 
मिस्ी दिन सलेगा काराग।र 
इसके साथ-साथ जपरेग, उसका, प्रतीक्षा आदि अ्रणय भावना के संफेत मी 
महादेवी की रचना म बरावर भिक्त है 
ष्वयो वह्‌ प्रिय आता पार नयी । 
दति कै दपंणमे देख दख 
मेने सुलश्चये तिभिररेल 
यै चुन तारक पारिजात 
अवगुण्ठन कर फिरणें भश्चेष 
क्यो अजि रिक्षा पाया उसका 
मेरा अभिनवं श्टिगार नही? 
आर 
"रजत छर दे यह शियिङ चरण 
ठे नव अशोक का जरण राग, 
मेर मंडन कौ अजे मदुर 
त रजनीगधा का पराश, 
यूथी की मीरित कछया से 
अङिदै सेरी कथरी रैपार।' 
मीरा मिन का जवेग जेर शिरह्‌ फी स्टपराहट दनो सप्रनस्पसे 
यभा दहै । छेकिन महादेवी को चिरहे दी वेदनाष्टी इए है भिरून नष्टौ । य 
वना दिनो दिन इनके काव्यम तीव्रतर ही होती गह है। इसे दु.खवाद्‌ का प्रभाव 
कहे चाषे नेतिः सकोच, छेकिन विरह की भावसा मिख्न फे बाद ही तीच बसती है} 
मष्टादेवी की स्वाय मे भी उस मादक भिरन की स्छति कभी कभी उभर आती द . 


"अक्ति अथ सप्ते की बातत 
हो गथा है वहमु का प्रात! 
जय सुरी का श्तु पसम स्वर्‌, 
कर जता मन रकित अरिधिर, 
कभ्पितं हो उरता सुख से भर, 
नव॒ रूतिका रा गाति! 
जन उनकी चितयम का निश्ष॑र) 


मीय ओर महादेवी २०९ 


भर क्ता मधु से सनम-सर, 
स्मितसै घ्रती फिंरण न्नर इर, 
पीते दग-जल जात ॥' 
छेन आगे चलकर महादेवी $ काव्यम विरहको ही प्रधानता भिरुती 
चली गदं । अतम उन्दने विरहो ही अपना बाध्य जरद्ुख फो दही जीवन का 
सम्बङ मानं लिया । महादेवी का यही ठु खवाठ उन्ह वेयक्तिक सुखदुखसे आ 
बाकर खोक कीओर उन्घरुख करता ई। देग्रिनि भोरी-मारी सीरा नपनी प्रणय- 
भावना को महादेवी छी तर्द बाद्धिक सयम से नी बोघ सक्ती थी । बहतो कवर 
एक गिस्धर गापादछकेषकिष ही मरती थी आर उपीके दिषु जीतीथी। आखा म 
बसा हुजा उमका प्रिधतम धीरै-र्थारे उसके रोमरोममे व्यक्तो गत्राथा 


साध हमारी नातसा म सवन सी देह । 
रम-रोमसरम रद्योज्यो व्रादुर म नेह ॥ 


म्रघुत्ति मे प्रणय-भावनाओआ का जारोपदोनोनेषियाहै, आर यह आरोपितं 
भावना दोनो>े प्रेम ऊ उद्टीपनकी सामम्री वन गेह) रेक्निमीरासमे बह 
उरस ओर वेदना ठोनो को जमाती दे आगर मरदेयरी न्च अधिकतर वेदना कोदही। 
प्रछति के समग्र न्याप से वर्पाच्रस्त॒ दोनो का विह्नपप्रियदहे। कुर उदाहरण 
खीनजिये 


वरये बद्रिथा सावन की, 
सवन की मन भविन की। 
साधन मै उमरी तेते सतना, 
भनक सुनी हरि आवन की॥ 
- मीरा 
मुस्ता संकेत भरा नभ 
अकि क्या भिय आनब दहे? 
नयन श्रवणस्य श्रवण नयनमस 
भाज हो रही कसी उख्ह्मन 
रोमन्रोम भम होता री सखि 
एकं नया उर का सरा स्पन्दन । 
पुलका से घन पूरु वन गये 
जितमे शरणो कै छर हे। 
~-संहादेषी 
सुनीद्य मै हरि जवन फी जावाज। 
म्ह श्वद्धिचद्धि जो मेय सजनी 
क्व॒ आपै मंहारश्नं। 
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२१० सरादवी घम 


मोर पपहया बोरे 
कायर मुर्‌ सनज। 
उसम्यो इन्द्र चू दिखि वर्स 
भिण डी खज । 
छरती ख्प तवा-नवा धरिया 
दन्द भिस्न के काज, 
श्वर कं प्रभु गिरिधर नागर 
वेशि भिर] म॑हादज। 
--मीरा 
राये फन सम्देय सये घन 
अस्र वमित 
हो आभा नतं 
चिर निस्परद्‌ हृदय मे उसके 
उमदैरी पुरुफो के सान) 
चैकी निद्धित 
रजनी असिक्त 
इयाम पुषित कभ्पित कर भ 
दमकं उठे भिदयुत्‌ म ककण । 
ॐ र: > 
सुख दुख से भर 
आया ख्ध्ु उर 
मोती से उगरे जल कण से 
छाये सेर धिस्मित कोचम्‌ । 
---महगदेवी 


अथवा 
पिक की मधुमय सकी गोली, 


नाच उठी सुन अरनी भोरी, 

अर्ण सञरू पाट बएसाती 

तम पर रदु पराश की सैरी 
ग्षटुरु अक धर दृपंण सा सरे 
ओज रही निक्षि इग इन्दीवर 1 

जीवसं जककण से निमित सा 

चाह दृम््र्‌ धनु सै ध्िद्रितसा 

जक मेध सा धूमिर जग 

चिर नूतन सकरुण पुरकरित्त सा 


मीस भर सहादैवी २९१ 
तुम॒ विद्यत चन आनो पाहुन 
नैरी पका षर्‌ पग ॒ कर-धर्‌ । 
सहदेवी 


महदेवी की मावाभिध्यत्तिः प्र भी मीरा का प्रतिविस्ब स्पष्ट देख पष्ताषहे। 
उदहुरणार्थं 


सी मरी नीद गसनीं षे) 


पिय ङो पथ निहारत सिगरी रेण विहानी हो। --मीरा 
पथदेप वितादी रैन प्रिव पहचान मह्य} --मष्टठेवी 
पपडखा रे पिय कावाणी न वोकू। --मीरा 
मुखर पिक हरेहरे बोल] --महयठची 


पति्ौ मे कंसे लि लिसियो न जाय। 
करुम धरत सरो कर कौपत ह नेनन हू कृरदखय ॥ 
---मीरा 
केसे सटेज्ञ प्रिय पटुचःती । 
द्ग जरु फी रित मसि र अक्षम 
मसि प्यारी द्यरते तारक द्रम 
पटपट के उच्छे पष्ठ पर 
सुधि से क्सि सोसो के अक्षर 
मै अपने ददी बेसुधपन म 
कियती द्र ऊठ छ लिखि जाती । 
---म्रहादेवी 
मीरः अपनी भावाकुलता सें पठतीह 
शरी उपर सेज पिथ की 
फिस विधि सिखना होय ॥' 
महदेव धितन कै द्वारा निष्प पर पर्डुच जाती है 
क्या हार वनेगा यह जिसने 
सीखा न हदय विचवान।।' 


1 


पत ओर मदी 
सांतिश्रिय हियेदी 


[ धत की कविता वे सोदर्य का अवबोध कैनोयं ल्या दहै, महादेवी की कवितां 
मे वेदना का दग्ध यौवन । पत्त के सादर्य मे अनजान मधुस्ता दै, महादेवी की वेदनां 
मे सजग दार्छनिफता | धरीस्की परियिमेर्वेधपस् भी ये नि.शरीर अनुभूतिर्मो कै कचि 
ह--अलाकिक आनट ओर अल्मैकिरफ वेढना कै । 

महादेवी जिस समष्टि तक दुसके माव्यम स पर्वन चाहती है, पत उस 
समष्टि तक सुख कै माव्यम से । इसीलिए महादेधी म एक उप्फुट्ल विषाद्‌ दै, एत म एक्‌ 
प्रसन्न आद्वाद । | 


पत ओर मष्टादैवी, जव तमः की सडी बोरी की कथिता कै सर-अंश है-- 
सौद्थे जर वेदना । 

करा फे भीतर से इतिहास ते जीवन की एक परिणति री रै प॑तमे, एक 
परिणति महदेवी मे । श्युगातः से पूं पत मध्ययुग के स्षस्परन वर्गं की मादुक्ता 
के कवि हे, जिसकी रीतिकाष्टीम रसिक्रता आज प्रकृति फे गवेक्चीमे मी प्नोकने लगी 
दै--भलमोढदा, मेनीताक, मसूर, शिमला । पत ने उस मा्ुक समाज को कवि दि 
फी उञ्ञ्वरुता 2 दी है । रीति-कार मे प्रकृति फे उपर कुरे की तर पडे हए ताम- 
सिक आवरण को हटाकर पत मे प्रकरति की स्वच्छ आप्मा दिखा दी है । महदेधी 
ने उख जाप्मामे परमाप्माका नामास दिया है, भक्तेरार कै अत स्पशं से) पत्त 
ने श्परक्त प्रकृति का उञन्वख सुख दिला दिया है, महादेवी मे उस ध्ुख को उस 
अभ्यक्त हदय की विरुरता से मुखर कर दिया है । 

पत की आसना (कृति) अपनी व्यया मे मूक है, उसका बाह्य करडा करव 
ध्यक व्यथा का सुखर युका" दे, पितु सहदेवी मे उक 'सूक् व्यथा, को ही येदना 
की कस्प्रणी घाणीदेदीषहे। 

श्च गारिकता दोनो की ह्वी कवितःरम नदी हे, वाद्य "गर उनके चित्रके 
फेम महै, जेते कवीर चा मीरा फे पदौ मे "गारक रूपक । प॑त की कविताने 
सोदयै का छोच कैशेय्यै क्वा हे, महदेव की कविता ने येदना का दृश्य यौवन । 


पन ओर मदाद्रेषी २१३ 


पंत के सौद मे अनजान मुरता हे, महादेवी की वेना मे सजग दार्शनिकः । 
दारीर फी परिधिमेर्वेवार भी येनिश्चरीर ननुभूतियोके क्वि है--अन्रिकि नानठ 
ओर अकारिफ वेदना कै। 

मह्देवी ॐ श्व दुख मेरे निर्दर जीवन्‌ सामा कान्यहंजो मरे संसार 
को एक सूत्रमे वाध रखनै की क्षमता रग्ता ्े। हमारे अन्नरप्र सुग हम चै 
मनुप्यता की पहली सीढ़ी तक सी न पर्चा मे कितु हमारा णर वन भी जीवनक 
अधिफं उधर बनाये विना नदी गिर्‌ सकता । मनुप्य सुख फो अला भो गना चाहता 
है । परत दुख सवक वोटरुर--विरव जीवन मे अपने जीवन का, विदय येदनामे 
अपनी वेदना को देस प्रकार मिला ैना जिल प्रफार एरु जलद ससुद्र म मिल 
जाता है, फवि का मोक्ष ट ।*-- महादेवी इसा मोक फो रेकर चली ह । इमी प्रम 
मेवे पुन कहतीदै श्ञेदुखके दोनांद्दीरूपभियहे, पक वह जो म्ुप्यके 
सवेदनाशीख ह्य को सार समार स पु अविच्छिन्न बधनमे वध देता हे भार 
दूसरा वह जो काल ओर सीमा के वधनमर पडे हपु असीम चेतन क्रा क्रद्न ड) 
महादेवी की कचित्तामे इम दुखका दृसरारूप साकारदहै, इसीलिए उनरी वेव्ना 
अलाक्किषह। दुख फा पहला रूप अव्र उने सस्मरणोमे आ राह) ठीक हस्के 
विपरीत पत आहवाद्‌ (साव्यैःपरेम) के कवि हे । 

प॑त का सौदु्थै जितना अबो है, उम सौदुर्यं का प्रेम भी उत्ता ही अबोध 
है । पत्तजीने एक वार प्रसग-वश जपनी रचनाभो के सम्बन्ध मै छलि था प्न 
किशोरप्रेम फाही प्राय, चिच्रण करता दह्ू। खष् हूं परो का हास, रोगी मो 
खोगी सोरु? मे क्या लाया या रोगी नहीं खिलिाजा सक्ताः था? वीणाः से पेसी 
कदं कविता ह । मसोयेक्षानिरु ऊहते है शि प्रेम का प्रारम्भिक उद्रेकं पविन्न होने 
के कारण, उसमे यौन तस्व स रहने या अव्यक्त रहने के कारण, किशोर-किशोरिथो मे 
सजातीय प्रेम ही--रूडकी का लकी के भरति, छडके का रङ्के के प्रति---पहट उकतं 
होता ह । यह प्रेम थान संसर्गं -रेद़कर ओर सभी रूपो मे घुम्बन, परिरम्भण+ चिरह , 
आदिमे अभिध्यक्त पते देखा जाता दहै। उसमेन आस्र वद्ष्ड की गधदहेन 
सेको ॐ ({.€5012111517)2 की ।*, 

पत का यहु सौठ्थ-पेम चिदवकी सीमामे रहकर भी अराफिकदो गया 
है, जेते जीवन छी सीमा में शैकराच । 

पेत का यहं दिक्ोण शु जनः तक यत्र तत्र चहल आया ३, इसके बाद शगुजनः 
से ही परिणत वय की अलुभतियो मी ऊंठ-ऊठ अग्रस्तर दये गई है “आज रहने दो 
यह गृह काज केशों ॐ बाद्‌ चौवन का उदुघोध सूचित करता है । 

पत मे पे जीवन के प्रति न अप्सक्ति थी, म विरक्ति थी, केवर सहज अनुरक्ति 
थी } जज वह जीवन की आसक्ति की ओर चरा गथा है) पतने जीवन का प्रारस्म 
आध्यसमिकता से नही, वल्फि भौतिक सरलता से कियाश्चा, कारकम से उसमे 
यौवन की वक्रता भी स्वीकार कर छी वितु उसका शशव, उसका यौवन जड नही, 


; 
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चैतन्य ड, इसीरिषए वह पठ आकक्षा्ओौ मै आबद्ध नही वरिष हृष्टं फी सष्टजतियो 
कदम बधः | महादेवी जिस समष्टितफ़हुख के माध्तरम मे पहुचना चाहती 
है, त उस समि तफ पंख फे माध्यम सरे । इसीलिए जव कि महाठेमीस एकं 
ल्फ विषाद्‌ द, पत स एक प्रसन्न आदखाद । पतभ म दैषी की सी आध्यासिक 
दुदनिकत। तो नही रै, कितु ण भोत्तिक दाशंनिकत। अवद्य 7 । 'परिषतेचः मे एक 
बार उस दारनिफता ते एक रूद्‌ जाध्यासित्ता पछी ओर जामे का प्रयत्न का था, 
कितु उससे संस्तोप न होने के कारण ध्युगांत' जोर “गोप्ता से उमे भौतिक 
सष पर द्यी शक नवीन संस्कृति की दक्निक्ता का सफेतं ग्रहण कर छिमा । गह 
संसृति न जड़ ह, म चेतन ट, नो फा पुीकरण टे । न देवी ए न आसुरी, य रै 
भाजुषी । 

इधर महादेवी को हस न्नी्टार' से देते ह मि उन -्पिष्युरूसे ही एक 
आध्यास्मिरु दन केर चाह! सूफी कप्रियो जैसा प्रणयका रूपक बोधकर 
(देहिक खीमा से परिचय जोढकर) जीवन को कवर की असीद्धियता शौर बुद्धी 
कर्णाः के योय से असीम की ओर उन्दरुस कर दिथा २, खोक को छोकोत्तर वना दिया 
हे । तुद्ध की करणा ने उन्हे वेदने वी व्यापक अनुभूति दीह, छोकणृष्टिके साय 
एह आत्मीयता स्थापित करादौ दै तो कवीर की अक्तीद्धियता यै उन असीम फे 
प्रति आगूक भी कर दिवा है । सूफी परति के रप्रक का कारण स्वामी रामतीर्थं का 
मधुर आध्यात्म है । पत ओर सहदेवी फी दासनिक दिक्षान का अतर हम चोड 
मे बदु स्पष्टता से श्रहण कर रगे यदि हम स्वामी विदेकफानद्‌ भयर स्वामी राभसी्थं 
को सामने रतम । विधेकानंठ कै दिए आध्यरास्मिकता पुर उश्च माध्यम है शोत-संग्रहु 
के ङिष्‌, रमतीर्थं फे किए खोक संग्रह एक रीमित माध्यम है आध्यासिक जीवन ऊ 
किष । लोकसंयह का पथदोनोते ह अपनाया क्रतु दोनो फे रक्ष्य की दिका 
भिन्न है । इसफे हिष्ट हम दोनो कवियो की फिरासफी देख सकते हं । पंत की किख. 
सफी "गुजन' मे है, महादेषी की फिसफी ररदिमः भै । दोन कवियों की ये कृतिधां 
वह काच्य-द है, जहौ से हम इनके समस्त काथ्य की जाप्मामे क्षा सते है । 

स॒ख्यत ग्व, जतत" उसके बाद की कृतियो भरे प॑तत घरतुजगत्‌ की सृश्मता 
(भाव-जगत्‌) री ओरं उन्भुख थे, जब फि मदृष्देवी इुरू से टी भावजगत्‌ से भी 
आरो की सूमता (अन्तर्जगत्‌) फी भोर उन्मुख षै । पत्त पिरे जङ्‌ कैः चैतन्य 
स्वरूप की ओर थे, महादेवी चेत्तस्य फे अन्त स्वरूप की ओ । 

कचिता मे महादेवी आज भी वहीं है, जरह करु थी, र्वि परत जह कर 
थे बहा से जज की ओर वदृ गये हँ | भाज उन्होसे शुगवाणीः दी है, समाजवाद 
छी बाहिर, महादेवी मे छयायाद्‌ की गीता दी हे--“चामाः } 

पंत की जो अनुभूतिथः पदर निशरीर थीं वे अव श्ररीरस्थ हयो गद है । प॑त 
ने पिरे अपने जिस चेतन (भाव जगत्‌) के जडशूप (वस्तुजगत्‌) को छोड दिया 
धा, आज उन्हीनि उसी को चेतम का आधार बना छिमा है । आधरथकता की दिशा 
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मे वे प्रगतिसीकदे, फु पाधारकी दशाम ये अपनी शी पूर्व-सीमा से पीछे मये 
है, यथा काव्य (भाव) से गथ (यरा) जी ओर । यद्यपि जड चेतन कै सथुकतीक्रण 
की सरह वे गीतं भौर गद्य ॐ समन्वयं से गीव गद्य किख रहै, तिप्तु आजवे 
सुरयत गद्योन्मुप् ह 1 जपने प्रारा सस्पादिन्‌ ्स्पाभःके व्रथम अक मे हस 
दिक्परिवर्तन का थोडेटी जब्र मे पत्तमे बडाही मासिक कारणद्विि शा 

“फविता के रत्न भवन फो उोडकर हम इन चुरदुरे पथ परं क्यो उतर 
आये 1 हेम शुग म जीवन की वास्तविक्ताने स्ना उस्म आकार वारण ऊर 
छिथ है उससे प्राचीन विद्वारा म पतिष्ित हमारे नाव भर कव्थना के मूल हिक 
गये दे । श्रद्धा-जवकान्न मे पठतेवाका सग्कृत्ि का चतावरण आदोचिन्त हो उडादै 
ओरं काप्य री स्यप्नजडित आत्मा सीवनम्‌ की कटर जावश्यकता के उम नम्नम्प्पमे 
खहम गई दै । अतषुव इख युग की कविता स्वन्नो म नही परू भस्ती। उसरी जरो 
को अपनी पोण सामथ्री ग्रहण करने के छिप्‌ कठोर ध्ररवी का आश्रय छेन पडा 2 । 
ओर युग जीवन मे उसके चिरमयित सुख्पस्थण्नेा फो जो चुननी दी हुं उसको उसे 
स्वीकार करभा पड रहा है 1 

आज पतने युग क्छ बास्तमित्ताक्ता न्सन्रण अयस स्वीकार करिया है, 
किव धस्तुजगत्‌ छा प्रतिनिधि न ष्वीपर अपमे हयी भावयत का प्रतिनिधि रहर्ट। 

छसे पतकी ए ही टेक है--सीदर्योष्ठास । पष्य के जिस क्विनेै 
कदा था 

'जकेरी सुठरता कल्याणि 1 
सगर के्वय्यो की संधान 1 


युगात म उसी कथि मै यु द्वधििन्रभीषतियादं 
"जष्हवाद्‌, प्रेम आं योधनं का 
नघ सर्गं सद्य सद्य सृष्टि, 
मञ्जरित प्रषति, सुङेखित दिगंत, 
छूजन-गुज्न की च्यरोत्तचष्ठि।' 


वस्तुजगत्‌ ॐ आयार-पट पर पत दी भाय जयत्‌ को प्रतिफङिति देखना 
नादे दै । पिले वे जिस जीवन सोदर्यं के कवि थे, जाज वे उसी सोषदयै ॐ वैरूप्य 
(रूपतः) कै सशो थक है । 

प॑तत से पष्ठिे छाथावाद्‌ की ङित करा दी थी, जाजवे समाजवाद ङी 
वरतुकला दे रहे है । पिरे उन्होने "भू-पर्छौ पर स्अ्मजार-छी' छाषा का रेशमौ 
ससार हुन दिना था, अजय भू पृष्ठो पर जीचन के स्थापत्य ॐ कठिन उयकरण चुन 
रहे) जाजये सोदर्य के नये आकार आर जीवस के नये नीद की रबना कर 
रे है । 
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र, युगे ह्वार पर उम्हाने जीवन-भ्यस्त यैजानिक होकर नही, घरि 
जीवन मुग्ध कवि हीकर अपनी उपस्थिति दी दे । आज उनी भाषा बदर गहै, 
अभिव्यक्ति वदल गद दै, दिक्ता बदर गई द, एतु अभिव्यक्त वही द जिसे करु तक 
चे जपने भावकाव्यो मे देते आधेहि) पिरे जिस भाव-जगत्‌ मेवे काष्य कै 
माध्यम से गये ये, जाज उसी भाव-जगत्‌ मे गोल, इतिहास आर विक्लान फे 
माध्यम से जाना चाहते £ । ॐ अश्च म वे दुर्जन को भी अपनाते हे, गोधीवाद्‌ कै 
शूप मे । पत पदर केव सौद को रेकर चरे थे, आज वे सौद आर सरक 
दोनो को ठैकर चल रहै है । उनफे सदै का जावार समाजवाद (मातिक दशंन) 
है, उनी सरकृति का आवार गो पीवाद्‌ (आध्यास्मिक दलन) । विक्तान जोर ज्ञानं 
क योगसे वे जीवन का एफ सतुटित म।दुयं वेना चाहते है। कितु सम्प्रति प॑त 
समाजवाद की ओरही विन्ञेप उरमुख ह, कारण, जो भाव-जगत्‌ भाज संकटमस्तं 
हयो गया ई, जभावो म जिसकी इतिनी ह रही दै, पिरे उसका उद्धार चाहते है, 
सृक्ष्मको स्वृखुक्रा अवार द्फर। जाजवे भावाको शब्दम नही, जीवने 
साकार देखना चाहत हि, वम्तुज गत्‌ को ही भाव जगत्‌ बना देना चाहते है । इसीरिप्‌ 
पत ने जीवन की कलाप्मक् व्य॑जना के लिए वस्तुजगत्‌ का आधार-पटके छया है । 
आज परत को दह राज कुछ चाष्ठिये जिससे मनुण्य जी जाय, वस्तुजगत्‌ खिर जाय । 
मनुष्य के जीने भोर वस्तुजगत्‌ के पिर्ने मे ही जीवन आर सौद का अम्तिन्वदै। 
अन्था, आज मनुष्य खत होता जा रहय हे, धरतुजगव्‌ छुप्त होता जा रहा हे 

"कहा मनुज को अवसर 

देखे मधुर प्रकृति सुख 

भव अभाव से जर्जरं 

परकरति उसे ठेगी सुख # 
---(श्युगवाणीः) 

थद उसी कवि फा प्रद्न ह जिसने सय एक दिन हमारे काव्य-मा्िष्य मे 
्रश्चेदि सुषमा की चार्‌ चित्रश्ाखा सजा षी थी) अज वह अपनीदही सृष्टिक 
निराधार पा रहा है । (पदल्व' के सुकुमारतम कवि का श्युगवाणीः री ओर जाना 
ही युग की कराखता का सवस बडा प्रमाण दै । कह वह कोम कलकंठ, कौ यह 
विकर युग । ओस वे, शु सप्तं से ही सिष्टर जने वरे परल को भी आज पत्यरका 
भार उना पडा है | 

छयावाद्‌ के कवि जव करि वस्सुजगत्‌ छी पिपमता मे ही भवना भाव-जगत्‌ 
स्थापिते करना चाहते दहै, पत उस विषमता स॒ जजरित वस्तुजगत्‌ मे एर स्वस्थ युग 
देखना चाहते हँ । इसी वै “अश्र विहग (युगवाणी) शीर्षक कवित मे मानो 
छयाचादी कवियों को संबोधन कर कहते हे ; 

"हे जश्न विष्ग ।--- 
तुम ताश्च सुभग 
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गेव पर्णा नं 
धिप कर उडेरते कर्णो 
मजरिति मदुर 
स्यशम्राम प्रचुर 
उन्मुक्त नीर 
तुम परख इद 
उड उड सत्टीर 
हो जते छ्य 
नि सीम शान्ति मे चिर सुंखमय,-- 
जन नीलनिख्य मे स्र हदय 
ह्ये उष्ता पीडातुर सत्ति । 
६: ५९ >८ 
हे आघ्र विहय । 
तुम सुना सजग,-- 
जग का उपवन 
मानवं जीचन 
हे रिरिर-ग्रस्त 
वहु व्ययि त्रस्त 
ये जीणं श्रीर्ण, धिर दीर्णं पणं 
जो खस्त, न्वस्त, श्रीहत, विण, 


| 1 


क्य दहा समस्त 
युग सूयं भस्त ।' 


` 
पत ओर महादेवी छायावादु की कविताके दो विद्ोप कराधर है। मध्य 
काठ की काव्यचेतनाभा को इन्हामे नृतन शूपरग ओरं धाणी दीहै। प्रकृति के 
मनोहर ध्यक्तिय फा परिचय पतने दिया, प्रक्रति को पुष पुरातन का दिष्य परि 
चय महादेधी नै । भरकति का उदलास पंत मे 2, प्रकृति का उच्टवास् महादेवी में । 
प॑तत की कविता मे प्रकृति एक बारिका की तरह खेख्तो हे, मह द्रवी की कविता मे 
प्रकृति विरहिणी की तरह अपने को निवेदित करती है। एकमे क्रीडा है, दूमरेमे 
पीडा । फलत दोना की अभिव्यक्तियोा का रुख यख एक दुसरे से भिन्न दै । अभि- 
व्यक्तो मे अतर होतेह भी दोनो छटितक्लाफे हो कथि ह--चिध्रफखा ओर 
संगीतकलका फे संयोग से उन्होने काथ्य (भाव) कला की कमनीय रचना की है । 
यद्यपि का का विदववि्याखय दोनो का एक है, कितु उनके जीवन की श्यीमिंस' 
अङग अलग दवै । 


२९१८ महानरषी धमा 


पडी ब्ौरी को काध्योचित भाषा ठेते का ण्कच्छ्श्रेय पत काहे! यदि 
पत्त का कवि नही आया होता तो आज छायावाद की कविता अपनी कोमरू अभिः 
प्यगिि के लिए, वजभापा को अपना रेती 1 ब्रजभाघामे मभ्ययुग से सेकर अभी 
कल तक जो (ल्ल रोमक ग्रांजकता, मनोर चिघ्रचस्ता प्राक्ठकी थी उसे पत ने 
अपे कछ वीस पीस वर्पो ॐ काव्य जीवनम ही गाडी नोरीकोदे दिषा। भापाके 
परिमाजन ते पत क्ता मह्न हमङिण ओर भी नद जातादेकति ब्रजभापा को मधुर 
बनाने फे लिए जदा्तीन सो वर्पो नीम एक फे बाद णक येको कतियो का 
सहयोग क्भिखता गथा फितु पत को जकर ही सदी बोली का सौदथै-विन्मास करना 
पडा है! उन्म खडी बोरी को जो व्यरिव्व दे दिथा है उसका अदिक्रम कर आज 
भी कोष भागे नही जा सकादहै। 
पत ते जिम खडी वोखी ऊो स्मणीयता दी, महादेवी मे उसे मार्सिकता केकर 
प्राणघ्रिष्टा कर द्वी । ताज मटर के भीतर उन्होमे दीप जन्या दिया । भाषा कै 
सौदु्थं मे पत वेजोड द्वै, अभिव्यक्ति पी सार्भिफता मे महठेनी । उधर प्रसाद ओर 
निराला ते यावद्‌ फो प्रव॑धाव्मक य्थक्तिन्व दे द्विया है, द्िवेदीयुग के "प्य-परवधः 
को चरम उत्छपं | ह्वर पत्त ओर महारेवी ते चायावाद्‌ ॐ सुक्क कौ पक्त निश्चित 
व्यक्तित्व दे दिया । हिवेदीयुगकी सकारः को दने द्वारा सार्थकता प्राष्ठहो दै 
हे । वजभापाम सैकते मुका ण्क टस्साली सूप वन गगा, चेसेही पत शौर 
महादेवी फी 7विताअ से छायानाद के सुष्तक का भी । नये नये कवि उन्ही के मोड 
पर अपनी रचना करने ररे । इ्विवेदी-युग की खड़ी बोली मे गह श्रय गुक्ठजी की कचि. 
तानो को ग्राप्त था । कुठ अज्ञाय माखनखल. प्रसाद जोर निरद्याको भी यह धेय 
व्ियाजा सक्ता, किंतु इनकी काकौ राभ्मान देर भी नवयुवको ने पत ओर 
सहवेवी की का को ही अधिक मनोयोगं से अपनाया । गुक्ठजी कै नाद मासन, 
भाखमकाक फे वाद्‌ प्रसाद्‌, प्रसाद के वाद्‌ पैल, पतं केमाठ महादेवी की काकत्रियता 
अधिक वदी । नवथुधक भायोष्छर होते दै, सै तररुता अधिक चाहते है । तर्ख्ता के 
रोभमेवे सुरुचि को मी छोड़ यैस्ते है, इरी कारण उदं शायरी को भी अपना चते 
है । महादेवी की तरलता सें एक आथ कविष्व है, उसने नयय्रुवका को रोमा का 
मनोहर सयम दिया है । महादेवी फी कविता उन्हे सानो अपनेहीजी की गहरी 
वात-सी घ्गती है, वे उसे पना अतकरण दै दैतेहै। सन्तो यहद कि महादेवी 
फी कविताओ कै कारण ही दिदी मे उदं भाञ्ुवता की रोकप्रियतता घट गद है। 
युक्तएके क्षेत्र मेँ पत जर महरी मे उतना हषे अतर है जितना पुर भौर 
मीरा मेँ । पत मुख्यत, वर्णलास्वरु है, महादेवी सुख्यत्तः उदु गाराप्मके । साथ ही 
ष्क मै सूर जेसा सव्य-मषि है, दृणरे मे सीर अंसा य्ु्ै-भाव } साथ ही बही 
कहानियो ओर छोरी कहनियो दी तरह इनकी कथिता को टम दीर्ध मुक्तक भोर 
संक्षिप्त सुक्क भी कह सक्तेहै। पत्म सावो का विक्षद्‌ अरारहै, मष्देवीमे 
दय का संक्षिप्त सकन । प॑त मे उद्यान दिथा है, सष्ादेवी ने पुष्परतवक । प॑त की, 
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यह बहुत वदी खूवी है कि माघो का विशद्‌ क्षेत्र लेटर भी अपनी कविता के "्पल्टनः 
जीर शुजन' मे सौद्य (भाषा) जीर माघुर्रं (रस) काः ताल आर रवर री तरर 
सतुरुन बनाये रखा दै । प्रह बडे सपे हुए हानो का काम हे। कान्क्त्यङी ब्रह 
सेानना अन्यत्र दुलंभरहे, दसी सावना पि प॑त की लोत्मियतः छिपी £ । 

-उामावाद फे भुक्तकोौ म एक नष विश्चैपता रिपीीश्चनसी जहिट। इमे ढिया 
५ अवित्रा कियो ने पुराने कविय री सी ठकं ही जपनं ट, सितु पतये कथिता 
से रिपीदीश्चन का उपयोग विद्ोपर केष्लान्मरूस्पसस्यिा षुं जार वहन अन्यस्य 
्ै। पेत का रिपीदीश्चन उस सीतं दमी तरह ६, जो सव ठट वजाकर जपनी निम 
ताम प्रथम तारको टृ देषा द । उन रिपीर्टरन म कविता मर्भव्यजक्ताजा 
नासी र) फिर भी सगीत पंत का लक्षय नही ह) पततम चित्रकला प्रजान ह, अहा- 
देची ५ सगीत म्ला सगीत पत का माध्यम ६, चिच्र महादेवी छा) पत की कमिता 
चित्र की रेखाओं जेमी पुष्ट ठे, महादेवी की फविता रर्गत के प्रघाहं जसी रत्य । पन 
की कविता आङुचित रं, महादेवी ` सविता नास्फाल्वित । निगाल्य की कपिना के 
पदयिष्यासमे तो आदुचनहे र्ति भावो नअ नास्पदम्‌ ह । प्रसाद्‌ एरी कविताम्‌ 
रवर पक इरूव स्फारून । 

आजतो पतसर्गात को छोड च्छे, पितु महादैपी उसरी एक वने हद 
षे । गीसि-कप्य को महदैयी से विद्नोप गरव {मिला हे 1 आचाय चुक्टजी 7 दाब्दा 
मे प्ील किमे अ जसी सफरता म्टादेकी जी को हुं यसी आर सिसी को नही । 
नतो भाषा क्रा एसा स्निण्य जोर प्राजरु अवाह जर कहीं मिक्ता न इत्य गी 
पेशी भाघ-नगी । जगह जगड एमी दी हु आर अनृदी व्यजन से भस हद्‌ पद 
वष्ठी मिख्ती ह कि हदय खिल उठता टे 1 

प॑त आर मषदेवी की कर जर जीवन मे भहा नारी अत्तर यहद फिर 
सेद्ध पत्त साकारता की जोर उन्भुख रहै हे, महद्देवी निराक्रारता की आर । परत 
क्ते 


(०५ 


= 


"रारि रादि सेत, प्रेम, 

आनद, गुणी छ षर, 

सुमे दछंभत्ता रूप, रग, 

स्सा का यट्‌ सक्वार। ~ (्ुगवाभीगे 

महादेवी कष्टती हे ' 
विकते सुरक्षाने को पूष 
उद्य होता चछिपनै कौ चद 
एय होमे को भरने मघ 
दीप जक्ना होनेको सद, 

यहो किसकाः अनंत यवन ? 
भरे अस्थिर छोटे जीवन ।* 
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पत कहते हँ 
"सच है, जीवन फे वसत मे 
रहता ट पतन्नार, 
वणं गघमय कलि कुसुमा का 
पर्‌ पएष्वयै अपार । 
पट्छवः म मी पतने कष्या 
“म्लान कुसुमा की शु सुसकान 
फा मं फलती फिर अम्छान, 
महत्‌ है, अर, जत्मवलिदान, 
जगत केवल जादान-प्रदान ।' 
महीने जिस सव्यको (एक भिनेम सौ वरदानः फहफर जीचनं का 
आाध्यास्मिक दर्शन दिया वा, पत ने उसी सत्य को जीवने का भोत्तिर दुर्शन ठे दिया 
है । भाज पत के कलाप्मेक टेफनीक भरे ही बदु गमे हा, तु मूखत आज प॑त 
का ृ्टिकोण वही हे जो उनके पू॑काव्यामे ] हौ, उनका दिकोण पिरे भावाप्मक 
था, चब व्यावहारिक हो गथा हे । 
महादेवी स्थृरता स सूक्ष्मता की भोरदहँ--शरीरसे भूत्ति, मूतिंसे चित्र, 
चिर सै सगीत (आत्मा) । पत सूष््मता से स्थूरता की नोर--संगीत से चित्र, चित्र 
से सूर्मि, भत्ति से इारीर (मासकूता) । 
पत्त पहिरे जीवन का स्वृ पार्थिव दृष्टिकोण रसते हुएमी ऊरःकी 
सूक्ष्मता कौ ओर धे, अल्ल वे पार्थिव दृष्टिकोण के साथ ही पार्थिव काकी भरभी 
आ गये ह । आज तर्क ओर रेखनी का स्थान छेनी र कृदाली मेरे छियादै 
सूपंरग का स्थाने रक्तमांसने। 
युगात, श्युगवणी' जर श्रास्या? उनकी इस नह दि की काव्य कृतिय 
है । इन कतिया से पत की रचनाजो का उत्तरां बनता हे । इन पू की कुति्यो 
(वीण, शरधिः, "ष्वव, शुजन) उनके पूर्वाद्धं मे है । 
परे उन्दोने चिघ्रकरा दी थी, आज वे मास्कर-रिष्प मी दे रहे है । युग 
जिस मारु मनुय को जन्म देने जा रहा दै, वे उसी की मूर्ति सद रहे षै, जीवन 
के सक्च वितु अनिवायै उपकरणों को रेक । उनका यह क्षिदप अभी प्राथमिक 
अवस्था ह, अभी वे नहे क्का की सगत्तराशी कर रहै ह } जव यह कला ची मूरति- 
मेत होगी तव उसी तरह भरी कगने छरोगी जसे द्विषेदीम्ुग के बजाय छायावाद्‌ की 
कथिता 1 सके रिष भी कुछ समय अपेक्षित है ! आज पं्ङ्धो कयितासचिजो रूक्षता 
है षह पंत कै कवि की नहीं, वरिफ़ काव्य 2 नये उपकरणा की रूक्षता है । ननाद" 
मेख्डष्डय्ड्‌ ही तो सुना जा सकत हे । 
जीवन्‌ के प्रहुपं (भाव जगत्‌ कै जनोध उद्छास) म पत ऊजो कवि 
संकेमार या, भाज वह जीवन कै संघर्षं (युग के जागरण) मै परुप हो गया हे । 
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दसीषिए्‌ जीवन के दौदाव मे सद्यं जगत्‌ को देखने क ओ दष्टिकोण चा, वहं जीवन 
के तारण्यसमे बदल गथा है} आज उनकी कडा वदरी ह, दिकण वतका हं, रितु 
छ्य उनका भो एक नवीन भावजगत्‌ है जो जज के अनाचो फा भावी स्वप्न दे । 

आज पतमे जीवन्‌ के कटर सव्या कीक्छाद्धी ह, नाज दे उहरो पर न्दा, 
पत्थर पर कला को गह रहे हे । जीवन को पत्‌ फिर उसके जय स उटारहेहु, अय 
तफ़ के इतिहासा कौ छोदक्र मानो एफ प्रस्तरयुग से जीवन का प्रारम्भ क्र रहे, 


उसे अथं, वर्म, कल जार सस्छृति का नय। परिचय देने के दिषु । उनी फिखातफी, 
उनकी जफकाक्षा, उनकी निरमाणसुखा ध्युगवाणीः म पुजीनृत ह। 


३ 

्युग(त' से पत हिदी-कविता का एक युग पीठे छोदते ह, एक युग नगे 
शुरू करते हे । फलत इसम्‌ पिष्टे युग के प्रतीक-स्वरूप पत की लसित-क्लाकी 
भी एकाध कविता है जर कविकाश्चत नये युग कौ वस्तु-कटा की । शगुजनः स ही 
पत ने वस्तुर्छा की साधना छर करदी थी आर आर्य उसम उन् प्रारम्भ 
सेष्टी वद्यी परिष्कृत सफरत। मि । श्युगातः मे शुजनः की लकिक्त आर वस्मुकल्या 
का संक्षिष्ठ! शुजनः' मये ढोनै कटा अटग मेखग कविताओं मे नरग-अटय द, 
फितु शुगात' मे पतने प्राय दना एकीकरण स्र फा थल रिया है) सव मिटार्र 
ध्युगात" मे कखितिकलय ॐ साय वस्तुरुला गाणरूप म सम्मिखित दं ! तु ध्ुगकाणीः 
म इसा चपरीत्य है, उसमे वस्तुकरा की प्रचानत्ता हे, लल्तिकरा गेणद्पर मे 
राम्बद्ध है | श््राम्याः म उनेकी वस्तुकला निखर गद्रं है, उसमे भास्कर शिल्प नं क्टा- 
प्मक मूर्विमत्तापाषी है । उसमे समाजवाद की सुक्त्क-रुखा एक अवस्थान पा गहं 
है । श््म्या' पतके गतव्यका प्रारम्भ दहे, जसे छायावाद्‌ की कलाम धवीणाः। 

मूतिरला के निमाण मे पत्त का आद्रा चित्रकला है। उली के “मोड पर 
वे अपनी भूत्तियो की रचना वंसते हैँ । यो कहे फि ऊायावाद मी करिति कला गिकं 
उपकरणा को केकर पत द्वारा ओेस बन रही हे । कविता के वाद जिस प्रकार रविवावू 
ने चित्रक की रचना की, उसी प्रकार पतं नेदछायाचाद्‌ की चित्रकला के चाद सर्माज- 
वाद्‌की भूर्विकला की। चिन्रङुछामे जिस प्रकार रविवावृू जपनी काल्यकरा को 
नहीं भूर सके, उसी प्रकार पत अपनी चित्रकुा को । मूर्भिरुका का जाघार्‌ पकर 
उनकी चि्रकखा सुद हो गद है । जिस प्रकार चित्रकका मै माव गतिशचीरः रहते ई, 
उसी प्रकार पत की भूभिकरामे चित्र गत्तिशीर हो गये, निश्चर भूति ही नष्ठी ! 
श्युगवाणी' मे "गगा की सोक्ष', जलद", प्रखय-वृध्य द्रमफे उदाहरण है । मवित्य 
कर सप्तो भ यैखकर श्युरवाणीः मे यत्रतत्र पतने छङितकखा का नवीन द्टषूपनी 
दिया है, यथा, "सधु के खप्नः, "पराश", तथा अन्य प्राङृतिक चित्रो मे । । 

शुंजन' से श्युगातः तक हम शस्यत कलाकार पतसे ही परिचित रहै हे 1 
उन्न उनका विवेचवक प्रच्छ रहा है । “ज्योप्स्मा' म भी उनका कलाकार ही भ्रघुख 
रहा दै, विवेचफ़ माध्यम कितु शुगवाणी" मँ दिवेचरु ही प्रमुद है, कखकार साध्यम 
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देस भिश्रता के होते हुषुभी श्युगवाणी"मे वे दही भाव, विपद, अषक्छम्न आर चिन्वार 
हे जो "3्योर्स्नाः मे, दोना ॐ द्ारीरो मे अतरदहे, क्चिराथी मँ न्दी--वह्‌ रूप-नाग्य 
हे, यह सयुक्तफ काव्य । उसम गीत आर रथै, देसमे गीत गथ । इश गति गद्य 
(्युगवणी) द्वारा पत की कच्गज्खा के फ नये टफनी+ सामने स्पष्ै। पत की 
पिछखी छरितकदा मे ज भाछुष्वन ए, व्ये इस नद धरुकूखा मे मी । विदली कलल 
म्र यदि पतत नवनीत की तरह जम गयेदैता दृष क्लामे वफ दरी तरह । पतं 
स्वभावत आस्फाखन नती इ, यदि उनमे कही कुछ आस्फालन हं तो चह ७नही 
नमा हृदे तरलता का उभ्येप हं । जआरफानं की का फ कवि निराका है । पतकी 
कुवित करा छे से छोटे छद्‌ भ चद गर ६, निराखा दी रफीत ठा युक्त छद्‌ 
की आर । पत्त की स्चि काके श्ार्वकरः की आर ह, निराला की सचि 'छाग- 
इजादनः की जर । पतं एक सुक्ल कराकार है, निरारा उदुनुद्ध । 

श्युगचाणी' मे परत पडली बार टकनीशियन हकर जये हँ ! अपनी रकित 
का की रचना मे मी पतत टेकनीियन हु, कितु उनमे काव्याप्मकतः (रसापम तता) 
इतनी प्रधान है कि उनफी कलाकारा को विरू फरके हम नदी देख पाते । ध्युग. 
नाणी" म कान्याप्मकता इतना कस हे कि उसमे उनका करप्रयोय दिप नद्यै पाततः । 

युगात! म पत निरदृशारु कराफार थ, धुगव।णीः म न्थख्यातता काकार, 
श्यास्याः मे दरक करकगर । श्युगातः मँ प॑त न अपने कवि को जयाया ६, श्युयघाणीः 
म समुद्य को उदूबोधितं किया, श्वाम्याः भे सश्चुदाय के पक धिक्षेपजय को 
उपस्थित किया हे । जये ! 

धुमातःमे पतने उयावाददी काको अतिम श्रीद, धुगताणीः म 
उसकी अवरोप-श्री (पतक्षर) दी, भ्रास्या' समे शुसवाणी' को सित्रवाणी दी । शुग 
धाणी' भर चिवकङा, मूतिकर। का मोडर रही ₹, प्माम्धा' मे भूर्तिकरूा, चिन्रकरा 
पे उछ गर है। 

हिम्छ्य की सोमा-ध्री ने पत को काकार बनाया, काटा-कोकर कै याभ्य 
जीवन ने उने मानव-समाज के निकट पर्ुवाया । अकत श्युजन' तक परह का एक 
काव्य सरफार पूणं हो जाता हे, ध्युमात ओर श्युगवाणी" से नये कष्य संसार, फलत 
नथे जीवन्‌-तस्कार की पत हारा रोकसराधमा शुर हीती है । "म्या" मे आकर उस 
साधना ते अपनी परी सिद्धि प्राप्त करली है। 

पकं युग सै "पटव' फ जि भावम्रवण कथि को हस देख शु हे वही फवि 
इतने खःभाविक थास्यचित्र मौ दे सकता दै, इस पर आशश्वयै इसकिए नहीं होता छि 
पतम सभी तरह की कला की क्षमता दै । 

का की दि से (कमैवीर' ने ्म्धा, पर एक प्रकाश इलछाथा। पसी फे 
दाब्डौ से--श्यारप्रा पके हए घान से रुहरुषहे खेत के समान रै 1 उसमे भरामीण 
जीवन की जाद्र॑ता दै । श्ुस्थीटः कति ने कदं सुद्र धिन्रराग भङेखित किये दै । 
मापा जीर भी सररु, ओवरती भौर सजीव हो उठी है । करद जगह अाीण इब्दू 


पत ओर मद्यादेषी २२३ 
काभी प्र्ोगदहै जे लोफख करः उन्यन्ने क्रताट। ध्वोवियो कानाचः, 
चभारो का नाचः, कहो का स्छनतंम', इफेक्ट फी दि मे अचण्तं रकि 
सीर्जहे। "भारतमाता ब्रामवापिनीः, “रिसा, शचरखा-गात सुकर सगीत 
(गरस) हे । 

यद्यपि परत श्यामाः म णक दुक एखाकार्‌ ह, तु धुगवाणी' के उनके 
व्याख्याता व्यक्तिस्व मे इषम भी अपना कण्ड मिला दियाह। णक विश्न तेकर मानो 
चिव्र-परिचयके रूप म कवि भक्त्व्यवार हा गारं | फी कही वह्‌ सुश्वगत रयता 
ट, कितु कौ की भ्राम्य" के चित्र नियानन 'मनजिक छंटनं केक्चर' की सीमामे 
चले गथेहै। इत्ती आवमरेयकता नदी जी, क्योकि चित्र जपसी सज्ीवत्ता म स्वयं 
बोरे ह्‌ । 
पतमंजो आकार भ्रियता दे वद चित्रस्पमश्यस्याः मे प्रकट हद । 
सार्वजनिक खूप मे उनका वयक्तितं जसकतप मी न्यक्त दुमा ह्‌ । 
म्या" के च्य चित्र उदुयशकेर की याद्‌ दिते दै । उद्यशकर कर ष्य, 
कठा केष्षेत्र म एरु पुटानी सर्ति -हा प्रतिपादन करना चाहत है, सित नवीन 
जीयन चमनी! पिति पततम चित्र युग सप्यका निरा करना चाहते है, एक 
नवीन जीवन के छिषु। पुराने क्षे्नको खर पत ने उसं देखने का अपना द्शिकेण 
खतश्च रखा ह, दरी रि उन्हे वक्तन्य द्वारा जपन दृष्टिकोण फो जवगत करना पदा है । 
श्माम्याः की कान्यकल। को हस ्युगातः जार ध्युगवाणीः का सथोग क 
सकते दै, चित्र आर वाणी का सहयोग । धुरा मे पतनेन क्काके दिष्‌ चित्र. 
सधना की थी, ध्युगवाणी' मे उस काके किट्‌ कन्द्-साधना। इन दोना साध- 
नामे ने श्रास्या' मे सयुक्त होऊर अपनी पु मत्ति-विधि निशितं कररीहं! सव 
सिखछाकर्‌ ध्युगशवाणी" का वक्तव्य प्राचाम्धं "याम्या" म कमहो गघ्रा। पत कथिता की 
आर आ गये दहै, अने पतं क्री करा इस नडे कवित्ता का क्या रूप धारण करेगी, यह 
अनुसेय दे । (शास्या, फ बाद्‌ उनकी ये पुस्तके प्रकाशित हुई है--^स्वर्ंफिरण् 
°रवर्ण॑धूङिः, “उन्तरा,, ध्युगपथः) । 
४ | 
श्युगातः मे पत सुल्यतः मौधीवादं की ओर पे, जीवन कै चितन म अतसंख 
मे । उख समय पत सष्टिष्छी सुदरता को जाप्मा के भीतर से रक रषे थे, चथा, 
"चिनिणि! इस सुख का लोत कर 
जौ करता नित सौदै सूजन ? 
"वष सोत छिपा रके भीतर 
क्या कहती यही सुमन-चेतत ?" 
--(ध्युगांत' म प्ित्तरी*) 
कितु धयुगवाणः से वह आप्मधितन आत्मा से ही ऊेद्ित न रहकर सरीर- 
शारी भीष्ो सया 1 फलत आस्माकी क्छा शरीरक्रीक्रा भीषा गहै । किंतु 
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श्युमवाणीः मे भी पत गोधीवाद्‌ को भले नदी दै, उस प्रर उनकी एकात्त श्रद्धा है, 
याप, श्प पटरी कविता कवि का आ्मोद्धाटन कर देती हे, यद्यपि उसे श्युग- 
वाणी" छे प्रारम्य का पृं प्रष्ठ देकरवे जजकेद्रट्रा को उसके आगो उपश्थितं कर देते 
है, उवे मदिर मे छोडकर जीवनके गृहप्रागणमे आ जातेदहै। आज पत सूक्ष्म 
चेतन (आप्मा) को सुद्र आकारं (ससमाजयाद) ठेने को अधिक उप्सुक है । यिन्तान्‌ 
मे जिस आप्मा फो खडित कर दविधा, पतने उसी आस्मा को पुनर्जन्म देने 
रिष नवीन मानवी मूर्तियो गदी षहट। आज भी वह सगुण जगतका ही किह, 
कषु जव वहं समाजवादी है, इसीलिए उसकी गदन वदृ राद है । 
भाज के रामाधानो कौ पमे लिए कवि के पर्ख्वः मही एकः तडफडाषहुट 
आ गहैवीः 
“व । जीवन भरका विषे, पयुद हेनिश्येप ॥ 
यहे कवि का पिच्छे आग्तिक समाज के भीतर निराश निश्वासं था । ध्युगातः 
से उसके भीतर एकं नवीन जाक्ञा का सचार्‌ हुंमा, वह समाजवाद की ओर उन्मुख 
दुभा । श्युगातत' के वादं धुगवाणीः मे कवि ने उसी नवीने जाशा को शक्ति देनेकः 
प्रयतत फरिया। 
इस प्रकार युगका व्यक्तिस्व ्रहणकरस्नेके वादु प्रास्या" ते कविंने 
जीघन कां समाजवादी निरीक्षण आर मोधीवादी सरक्षण दिया । अरारुमेपतनतो 
समाजवाद स विसुख हं जर न गोधीवाद्‌ से, वे दोनो के सम्मुख है! दोनी के भीतर 
मो सय है उन्हे म्बीकार करके दोनो की नपू॑ताजो की एक दूरारे से पूति चाहते है, 
थो कहे, वे आप्मा की भूख मी भिराना चाहते है जौर शरीर की भूख भी । मुख्यत 
पत मे आस्माकी भूख के छिपु अधिक आस्था ह, दसीखिपु ये उसके प्रति प्र्ोन्नुख 
होकर भी नतमस्तक इ, (श्माम्याः की 'महास्माजी फ प्रतिः भौर भ्वापूः शीष कवि. 
ताप दसकी सूचक हे, साथ ही हम यह भी दैखते है कि पतने समाजवादी दुग के 
किसी यन्न का छर न सुनाकर "चरखा! फा खर ही सुनाया ठे) । श्युगवाणीः देकर 
भी परत (सकरीर्णं मात्तिकतावादियौ फे प्रततिः परक्न.सजग दहै, 
“भा्मवाद्‌ परर हेसते हो रट भौतिकताका नाम! 
मानवता कौ मूति गक्टोरो तुम संवार कर चाम! 
पत शारीरिक आवश्यकतान्नो छो खकार करे भी उसी को प्रधान नही 
मान रेते, बदिकर भत्मवाद्‌ जौर॒भूतपाद्‌ कै सयोजन स पक नवीन संसृति का 


उदव चते है, साथ ही भलुप्य की धनिवा्य शारीरिक भूख-प्यास के प्रति श्चमा- 
शौर द्रोण चाहते 8 


मानव क पश्यु फै प्रति 
हौ उद्र नवसंसछति ।' --(ुगवाणीः) 
पत भिस तरह संरमं भौतिकततावादियो फो नही चाहते, ,उसी तरह संकीणं 
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अव्प्राप्मवादियोकोभी] यै दनो अपदे जपने जिन सव्या की छक्रीर पकड़कर चर 
रहे है, प॑त उन्ही के दीक जभिपायो ष परस्पर समन्वय चाहते ष) अभीतो ये 
दोनो अनभि जापर" हो रहे ष 
“ज्योप्ला' म पतने उसी समन्वय को मविष्य ऊ पलति इस अकार 
प्रसयक्षि च्य दं प्पाश्चाव्यं जडवे द्‌ ठी मांसल प्रतिमामे पूरं के अध्धात्मयकार 
की जाप्मा भर्‌ एव अध्याप्मवाद्‌ के अस्थिपिजर म भ्रूत या जद वचिक्ञन के रूपरग 
भर दमने नवीन युग फी सपेश्चत परिषू्णं मृतिका निर्माण किया} आर द्री्िष्‌ 
इस युग (उयौव्ला' म निर्दिष्ट भावी युग) का मनुप्यन पूरका रह गया ह, न 
पश्चिम को रह गया दे, पूं जाई पश्चिम दोनो मनुष्य के बन गये है 
यह पतत का रापिक्षिक कोण रै । किसु पत का एफ निस्पेक च्थिकोण भौ 
हे । वे अपनी दार्शनिक सूधमता मे वहत ऊपर उर जति षै ¦ एक जर्‌ तो सापेशिक 
दष्टिकोण से वे यह फते है 
सुख दुम्ब ॐ मयुर मिशन से 
यहे जीने हये परिषूरनं + 
दृलरी ओर उनका यह निरपेक्ष दृशिश्रेण भी षट 


"सुखदुः खक पुलिन डुवाकर 
ल्टरात। जीवन्‌ प्ागर 
सुख दुख से उर सतफा 
जीवन ही रे अवछबन्‌ ।› 
--(गुजन") 
पसानव । कभी भूरुसेभी क्या सुधर सकरी है चू! 
सरिता का जख शरुषा, सप्य केवरु उसके दो कुल! 
अत्मा ओः भूतो मे स्थापित करता कौन समत्य! 
बहिरसर जप्मा-भूतौो से हे अतीत वह तस्व। 
भतिकता आध्याप्मिक््ा केवर उत्क दौ कृरु, 
ध्यक्ति-विरव से, स्वरु सूम से परे सत्य र मूढ । 
--(श्युगश्वाणी) 
पंत फा यही भिश्पेक्ष दृष्टिकोण सपेक्षिक दृष्टिकोण को सन्तुरुन देता हे । 
खंखदुःख तथा आसा जीर भूत कौ प॑तत का फवि निमित्त-मान्र सानन द, दवीरष 
उनके भ्रति अनावश्यक लोभ न रखकर उनका समुचित संकठन कर केता है । यो कँ 
कि, उभय दंहरप्मक तत्व के पर षएकपर्मसम्यणो पा खेनेके रिष्‌ कथि अपने 
निरपेक्ष दप््फिणभे एक तरस्थ ब्रष्यष्टे, ह, उसकी एटरथता मयुप्य की नात्म- 
साधना की सोर अधिक ममताद्ु है, इसीकिए याम्याः ये आाबुनिका' की अपेक्षा 
श्यामनारी' को कवि नै अपनी समता से स्वार दिथा द 


१५ 
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[1 

अव्र हम फिर महष्धेवी की ओर मुं । 

आज धिष्व फेरगमच पर जा समस्थः चत्र रही है, उनसे महादेवी अन- 
धिज्न नही ह । कती ह . इख भतिपता ॐ करीर वरानरु पर, तक भे चिष्फर्ण 
जीवन फी हिसा-जजरित समघ्टिम जा्येहुषु युग को देखकर स्वस कभी-कभी सेरा 
व्ययित मन भी अपनी करण-भायना रो पृष्ठा चाहता ह, "अभ्र्‌ मय कोम कहा त्‌ 
अ गहं परदेदिती ९ ।' 

चे आज की समस्या फे बीच एक सूचना देती है--जीधन की वंयक्तिकं 
साधना की। जीवनके नेपश्य म उनकी कविता जकश्च पाणी ३ । पत मे "पर्वः 
म जिस नेपभ्य की ओर सकत प्याह 

ध्न जाने नेक्षत्रो रा कान 
निमन्त्रण देना सुक्षफो मौन ।' 

महादेवी मे उसी नेपथ्य फ सक्तो (र्थो) को रा विथाद्ै। निसंदेहं 
सहदेवी री कविता न तौ जीवनके प्रह्प म 8, न जीवनके रोंघर्पसम। उरयमेतो 
केवर उसे चेतन की आराधना ह जो जीवन ॐ इतने हप-विमर्पा का सारुक है । 

महादेवी सास्छृत्ति कवि है । उनकी कविता श्ररद्‌मातरू फी सुरबाङा ओर 
राजरक्ष्मी जसी व॑प्णवी पत्निया के अशृतकण्ट द्धी गौत बाणी दं | प्रसाद्‌ फी राज्यश्री 
सोर देवसेना जली चुद्धकारीन आम्मार्षु भी उस गीत्त वाणीम मानो अपने कोपा 
जती हं । 

युग युग से भारतीय नारी ने अपनी तपस्पा से जिन अश्रु को जोतिम॑य 
कर दिधा हे उन्ही अश्रु का जगं गान दही तो महादेवी का गौतिकराव्यहं। 

आज "बजार दरः की तरह उष्ते-गिर्ते परियत्तनरीर जीवन्‌ फे जिन हप. 
विमर्ष को लेकर हम रोकयाश्रा कर्‌ रहे दै, ओर ध्वजार दरः मे संतंरुन न होमे कै 
कारण असतुष्टसे टे, फभी न कमी वाच्छति सतुरखन पाकर हम पकसमान 
सुखी हो जा्यगे । चित्तु सम्पूणं सुख सुविधा पा जाने पर भी मसुप्य के हृद्य म कहौ 
न कष्ट कोद्र अवृ्षि या कसक यनी रहेगी, अन्यथा मनुष्य जी करो सकेगा ? मचुप्य 
अपने जीवन सं अभाव जर खतृत्ति छेफर ही तो जीवित ष्ट, अन्यथा उसका पदन 
कभी दही हक जय । आज की जित सामाजिक आर राजनीतिक अव्थवरथाओ फ 
कारण जीवन मे असतोष का स्वर भर ठउ्डाहै, कमी न कभी उसका विर्यं ही 
जेया । तव्‌ हमारे सुखद्खये नही रहजार्थेगे जो हमारे काव्यम कणा ओर 
मधुरता के रस बनकर बह श्ट है । समाजवाद कफे संसारम भी कष न कठी वेब 
तिरु रूप से किवी सीन अवृत्ति या अमाय का रष जाना सम्भव है, उसी के द्वार 
हमारे कास्यसमे फिर क नया रोमन्दिसिज्स जायेगा । उसेन हो हम मधिष्यका 
समाजवादी छायावाद्‌ कह छँ । मनुष्य स्वर्श ष क्यो नपा जाय, उस एकोतजगत्‌ 
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म कोद न फो वृश्चि या कसक वनी रहेणी । इसी अनावाप्मफ़ चित्तदृत्ति को मक्त 
कवियो ने परमान्म-योधदे द्विया था। महादेवी उसी साखा की कवयित्री ड! 


युग की दिशा म प्रसतिशीख हतं हुए भी पतं सस्छति की ओर से उदासीन 
नष्टौ हे, बिक रस्कृति हयी उन्केयुग का सम्पूणं निर्माण हे । योप्स्ना' ओर 
ध्युगशवाणीः इसका प्रमाण ह । 

दूसरी ओर महादेवी सर्ति की ओर उन्मुख होते इए भी युग की प्रगति. 
शीता को स्वीकार करती ह । कितु उना कथन वह हं (अभीता) शवास्तव म 
दमन्‌ जीवन का उसके सश्चिय वेदन के साथ नस्पीरार करके एरु विशेष वाद्धिक 
दिरोणसेद्ध्‌ भर दिता इसी मे जसे यथार्थं से साक्षात्‌ करने मे असमर्थं सया 
वाद्‌ का भावपक्ष स परायन सम्भवदहे उसी प्रकार यथायं फी सक्रियता स्मीररं 
करन म असमर्थं प्रगक्िवाद्‌ का चितन मे परायन सहज हे । आर यदि विचार कर 
देखा जाय तो जीवन स भावजयत्‌ म पलायन उतना हानिकर नदी जितना जीवन से 
घुद्धिपक्ष मे पायन, क्यकि प्क इमे ऊर भणो को गतिद्ीर कर जाता हं नार 
दुसरा हमारा सम्पूणं सश्रिय जीवन मोग छेता है । 


भ्यदि इन सब उलञ्मना को पार कर हम पिञ्छ आर आजके काच्यके एक 
विस्तृत धरातल प्रर उशरर रशिकोण सं परीक्षा करतो हेमे दोनो मे जीवन के निर्माण 
ओरं प्रसाधन फे सुक्ष्म तस्व भिर सकेगे । जिस युगम कवि के एक जर परिचित 
आर उत्तेजक स्थृरु था भोर दूसरी भोर आदं आर उपदेश्चप्रवण इतिदृत्त, उसी युगं 
म उसने भावजगत्‌ ओर सूक्ष्म सौ दयैसत्ता री खोज की थी । आज चह भावजगत्‌ 
क कोमे--फोने ओर सौवु्थैगत चेतना के अणु अणु स परिचितो घुका हं भत स्यू 
घ््रक्तं उसकी दृष्टि को विराम देगा । यदि हम पहरे भिी सौदर्यद््टिसे आजी 
यथाथे-खृष्टि का सयोग कर सके, पिख्छी सक्रियं भावना सं बुद्धिवाद्‌ की श्ुष्फताः की 
स्निर्ध बना सकें ओर पंछी सूष्ष्म चेतना की व्यापक मानवता मे प्राणत्रतिष्टठा, कर 
संकेतो जीवन का सा्जस्य-पूरणं चिच्र दे सकेगे] परुं जीवन केप्रव्येकक्षेत के 
समान कविता का अविप्य भी अभी अनिश्चित ही द । पिरे युग की कविता जपनी 
एेद्वय रश्चिमे निश्च है ओर जज की प्रतिप्रियाप्मरु विरोध मं गतिवक्ती । समय 
क प्रवाह जत्र इस प्रतिक्रिया को स्निर्य आर विरोदको कोमल वना देगा तव हम 
इन फा उचित समन्वय करं सकेगे, पसा मेरा विदधासि द ।' 


पीछे हम देख क्के है कि पंत की प्रगति भी समन्वय की ओर है! किष 
पतत ओर महादेवी क समन्वय के माध्यममे अतर, एत दा माध्यम ककिक 
सौदयै (मूतवाद) है, सदैवी का माध्यम अककिरु वेदना (अध्यस्मवाद) । यहा 
महदेयी की कान्य-तररुता को वस्वुज्गत्‌ के स्पणं से कठ ठ्स हौ जने की व- 
दय कता जान पती षतो पत की वाणी की {वेदन से कुछ तर ह जाने की । इक 
म्रकार जीवन घौर का कौ दोनों एक सम्यक्ता प्रदान कर सकने । महादेवी के गीति- 


२२८ महादेवी बी 


काव्य भोर पंत फे वस्तु-कान्य ॐ समग्वय से हिदी-कविता को पु नदं काष्प्ररला 
भिक सकती हे । 
जो करणा महादेवी की फवित्ता (भाव पक्ष) का प्रण है, वही प॑त की दष्ट 
(ल्मेक-पक्ष) मे भी जीवन मूरि है 
धविर्‌ पृण नेष्टी कु जीवन मे 
अस्थिर है रूष-जगत का मद्‌, 
बस आस्मत्याण जीवन-विनिमय 
इस सभि जगत मे है सुखप्रद 
कर्णा है प्राणवृन्त जगं की, 
अवधिक जिस पर जग जीवन, 
भर देती चिर रवर्शिक करणा 
जीतन फा खोया सूनापन। 
ऊरहणा रजित्ति जीवन क सुस, 
जग की सुण्दरतवा भश्रुरनात्त, 
कर्णा दी स॒ होते सावर 
ये जन्म-मरण सन्ध्याप्रभाते 1 
--(ध्युगवाणी') 
कितु पंतमे भज मनुष्य छी नस्िष्व्षाके रिपु तच्काछिकर कन्तेव्यक्रो 
ही प्रयुखता से अपो उपस्थित किया टै । अभी तो मघुप्य विषम विष से भूरिति है, 
वह सृक्म ओर स्वरु दोनो ही की जोर से बैेशुध है। उसमे रथृरू चेतना आ जाने 
पर वष्ट सूक्ष्म चेतना को भी अहण करने म समर्थं दहो सकेगा) समाजवादी मनुष्य 
स्वस्थ मन से छषावादु को अहम कर सङग । 
लीवन का वतमान सधधं प्रा$्वत्त मही है, इसका कभी न कमी अत होगा, 
उस भष्तिश्थ भविष्य का स्वष्न मौ पत की पल्फो हे. 
भ्मोन रहेगा सान, 
स्तब्ध भिधिरु चिरान्‌ | 
कान्ति पाख्त्‌ प्स होगी दान्त 
तक, बुद्धिः के धाद रगे नौव । 
राजयीत्ति ओं अर्थश्च 
होगे संघपं-परास्त | 
धर्म, सीति, जाचार-~ 
रषेगी सक्ती क्षीण पुर 
जीवनं के स्वर्‌ मै हो प्रकट मह्यम्‌ 
पटेया जीवन रस्य का मान 
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वधा, वृषा, ओ" म्परहा, काम से ऊपर, 
जाति, वर्गं ओ" देश, राषटसे उठकर 
जीवित खर मे, व्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा मर्ते का कट्थाण। 
--(शयुगवाणी) 
पत केवल क्तञुप नष्टौ, शातसुख मी है । श्री शिवान सिह चोहान ऊँ 
शब्दा मे ऋति की आकोक्ाओ की अभिव्यक्ति करने वाली काव्यधारास्नभीढो 
प्रवाह हे, एक है जिसका रेष्रेष्व भगवतीचरण वमा यर 'दिसन्र' स्र रहै ह, दपर 
है जिसके अभी पकयान प्रवर्तक समर्थक पतह । 
पत काति आर शांति दोनो चाहते दै, सहार ओर सृजन दोनो को युग चाणी 
दे रहे । दिनकर ओर भगवतीचरण जीवन की कोद मृ्िमत्ता नही दे रहे, वे 
प्राय आवेक्ञषूणं ह । पंत उन्मेपपृणं है ओर जीवन की मरतिमत्ता दै रहै है, उममे 
कठाकारिता है । 
पत्त कष्य से गीत-गद्य की ओंर आये, महादेवी गीत्त से गद्य की ओर आ गह 
है । अपने संस्मरश्णो प्र उन्होने वरतुजगत्‌ रो कर्णा की बाणी ठे दी ह । गीतिकाव्य 
मे उष्हे जिस सुद आ वार्‌ की आवदयकता थी, उमे उन्होने अपने इन रोकचित्रो मे 
पालियाहै। हौ, सभाज के ओंसुजी फो उन्होने क्षपनी वेदना चे जपनारियादहै, 
करतुं राजनीतिक असतोपो को कास्य वनक्र देने का प्रयतत उन्हे अभीष्ट नही जने 
पठता । उनका कहना है (चिचारो ॐ प्रसार अर प्रर के अनेफ़ वन्लानिक सावनो 
से युक्त युग भे, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चरने वाला रूप रहते हए, हमे 
अपने वर बौद्धिक निरूपणा ओर वादविक्ेप सम्वन्धी सिद्धातो फे प्रतिपादन की 
भवरयकत। नही रही ¡ चाणक्य की नीति कीणा पर गरंजा सन्तीह, प्रतु इस 
प्रकार वह्‌ न नीति की कोटि से आ सकती हे घर न गीतिकी सीमामे, इसे जानरूर 
टी इस बुद्धिवादी युग को इभं फु दे सर्गे] यदहो यदह निवेदन फरना है सि चाणक्य 
फी तीति मी अतद्रवितं होकर काच्ये का रस बन सक्ती दै! राष्टरीय कवितां राज- 
भीतिक भावप्रवणता ही तो है। 
कितु पत फे शब्दे मे स्थित्ति आज यह दहै फि मनुष्य भावप्रवण नही रह्‌ 
सता 
जप्रने मधुने किपरा पर 
कर सकचा मधुप त गुंजन, 
करुणा से भारी अंतर 
खो देता जीवन-कम्पन |` (“युंजन,) 
हम देखते है कि आज जीवनं गद्यमय ही हो गथा है । क्या बहु फिर काव्य 
षी रकित संक्षा म्यी ग्रहण करेगा ? 
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काराकौकिरि मे एकः दिन मैने पतजी से पृछा वा--तो क्या जापका अभिम्रायं 
यह है किञजकी जक्षातियो का समाधान क्के भविष्य स्न मनुष्य अधिक्‌ वृक्षि 
दे ग। सकेगा १ पतं जीने कह~-तव भनुग्य नोलना छेदे दया, वह गाना ही याता 
रहेगा । अर्थात्‌ सुप्य का गद्य कठोर जीवन भविष्य म सगीतमय हो जायगा । 
नि सदेह उक्ती दिन पंतक्रा कलाकार अपे कयि कौ जगाकर पक बरार फिर 
कषेगा , 
स्यसि, जीवन के छया कार्‌ 1 
सुक श्चभो ॐ संग सकार । 
मू मानस कै अुखर-मरारु 1 
स्वस्ति, सरे कवि बाल । 


२१५ 
महादेवी वपां ओर किशन! रोऽजेवी 


दासीरानी शुद्र 


# 1 


[ शक्िन्िनो की वरृतियो मे मारीच कौ अमन बवल पावनता, भीतम मरल्ता 
जोर यत्विचित अल््छपन मी है, जनम विराग त वभि अरणिमा यत्र तवर पवर 
हृद श। महादेवी कं उव्यस नारीव्यता तरल्न, असफल पीत ॐ सीन जाग 
द्विनिवाग्रान अभावजन्य उपयम ₹, जिम नारी सुन समपण-मावना जर जीवन ञी 
गुरी न सुल्द्नने के कारण थव सनता न्यपतत गहं र। भिस्टना नियति पे कर 
थपेडा से म्मराह्त हो वदना, अविश्वास आर अङग आयने व्रती द्द तिरर फ 
ददार गीत गाती € जिनम हदय # तत्पन, भाता गी ल्उलदाटट, आर प्राणो 
की उस भर अतरिकि जवेगो का सप्रात महादेवी ॐ भायो्गोम मीरी कचोर 
होत हए भी वचन वदग्यता; अमृत न्वलना जार प्रिसरती, मनच्ल्ती भावप्रवणता ६, 
जो हृदयं क गहराई म उतरती चलती हं आर जिसम उठती-गिरती विपुल तरगार्बल्यो 
फी सौ अविराम धडकन सुन पडती ६ | | 


“जोर वार खुक्े देरे- 
बाज रख कजा । 
गभीर राते एमटठ जि 
आधार धरर राजञा 
वस्न डके रम्य ते 
विद्युतेरि ह्विखिक क्षे 
चिन्न शयन टेमे पमे 
आडिना तोर साजा। 
हेर साथे हठत्‌ णे 
दुख रातेर राजा।' गोर) 


"शीर, हर सोदे! शरा नाठक्र। गम्भीर रच्रिमे जल अपिरेघरका 
राजा आया दहे! शूल्य तक मे मेध भीपण ग्ज॑न। वर रटे है । विथुत्‌ कौ र्हीहे। 
भिछा दे अपनी दूरी खाद । आज अनस्त दुख की रात्त का राज्ञा ओधी-पानी के 
साय आ पुता है। 
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जिस अजातं प्रियतम -एी अद्टनिश्च बाट जोहती हुई ये कवयिधरियां परक 
पौव चितये--उन्मम भोर उदास--उसकी निष्मङण विरह-प्यथा मे तिर तिर कर 
जक रही थी--उससे दुर्दिन मट्‌ मेरो ग, विंतु न जाने किस अपरियित 
गतव्य को उष्टेर्य वना वह निमी पणय अधन चधिचिदपर करे जपती धुधदली सी 
स्रुक्‌ दिखा -तला बचा भार मिन ॐ प्रथम प्रहर मे दी उक रादैव फ लिपु विदो 
हो गप्रा । पेच फो जल भरद भीतो न प 


टन रठरुषाद पला पर 

पहरा जा था व्रीडा का, 
साश्चज्पं भमै २ ड।ङ 

उष यिततमने पीड़ा)" 


महती जर गिद्टिना रोऽजेटी की काव्य-कताधना बाह्य पथं अतशचैतता कां 
ए्छीकरण ६, जिसम उनशरी वैयत्तिक भाप्मानुभूति की ठाप, कटपना की कमनीयता 
यर पेकतिक आस्म-समर्पण की भावना हे। उनकी कास्यगत आप्मा रहस्यमय 
अधर्‌ की निविडता घे जीतश्रोव, रितु अस्प सौद छी प्रकाश्च-रेखाभो को यनतन्र 
दिद ष्ती हृदै--उनपर मूक अतभ्वनि पुर विर भावनाभ की सखेरङ्पि से अक्ति 
णी जान पडती ४, जशी प्रणय फ सशर भार से आक्रात चरिवक्ष अकुत अर हदय 
की टटपटा्ट सुभ की राह बाहर छहर हर पती हे । जीवन की समस्त सुपश्च 
स्दरति्या जात होकर मानो पाथिप अव्रथुख्नसे शछषक उस अपार्थिच सवययकोपा 
टेनैको आरू ८, भो वाहर-भीतर, ऊपर नीच सौदर्थैश्री से जगमगा रहा, कितु 
ज्ञिगप्रे आाप्स-सप्धना आर स्वानुभूत तत्य की सासथिक दीसि न होफर आतरिक वेदना 
केः समावेश ने से उय-पश्च से भी अधिक गानसिक पक्ष की प्रधानता है । महा- 
देवी ओर परिरिवना कै काव्ये जो भावे की उप्कट तीव्रता, मर्मातिफ वेदना ओर 
अंतर का हाहाकार व्यक्त हभ है--वह अरौकिक अथवा भाध्यार्मिक विरह गर्भित न 
होकर छोकि% प्रणव की सष्टनानुभूति से दृभृत हुजा है ओरं कार्पनिक आवरण मेँ 
लिपट कर उत्तरोन्तर रहस्यपूर्णं ओर धविननेय होता गया है । इन दोना कवभिनिधो के 
हृदय निरंतर फिसी अभाव का अनुभव करते है ओर उस सोद हुई वस्तु की सोन 
म भटर रै हे, जिसके साभीध्यं ते उनफे निस्तञ्य भाव सगीत कै स्वर मे मुखरित 
देकर आनंद की सरस सृष्टि कर सकते है 
धजो, पुम आ जतिप वार! 
कितनी करणा कितने सदिस 
पथ मे च्छ लते बन पराय, 
गति प्राणो फा सर्र 
असुराग भरा उम्माद्‌ राग, 
स्‌ स्ते वे पद्‌ पलार । 


परह्यादयी वर्मा ओर क्रिस्टिना सेज्सेधी दद 


दमे उत्ते परू मे आद्र नयन, 
उन जाता ओषधे से निषाद, 
छ जातत जीवन्‌ म चसन्त-- 
ल्ट जाता चिर सवित्त विराग, 
आख देती सर्वस्व वार} 


जीवन अकी 


महादेवी अगर क्रिरिय्ना फ जीवन पर दृष्टिपात करे से षुक्‌ नात सहज दही 
दष्टभ्य टै कि उनका काय्य वास्तव म उनपे, व्यक्तिगत जीवन से धरित घराने का 
परतिजिम्ब दै । माता-पिता पपे स्तेहच्छया म जवोध शोदान विताकर जीवन शी कथोर 
घ स्तदिकता जग उनकी बुद्धि ॐ सयानेपन मे जा टङ्रादं तो अनसि भावनार्नो ॐ 
कारण दो भिक्च हदय भरेमसून्नमेनर्वैव से जीर तभी से ने सानम श्च सीरवना, 
वेचेनी ओर घ धठेपन की -उाया रिव्या हो गड} योनन ङे त्षफानी क्षणो म॑ जव 
उनका अद्हढ हृद्य कियी मरणयी ॐ स्मागन को मचल रहा था ओर जीवन गन के 
रफाभ-पट पर रनेह-ज्योप्टना छिटदी पद रही ची तभी अङ्म्मात्‌ विफल पेम की धूप 
सिलखिल्या पदी भोर पुलक्ने प्राणो ती धृमिरता स अस्प ज्याय॑ सी अवित कर 
गईं । जाप्म मयस फा बत दिये हुए उन्हाने जिस कोविय-जस को दकरा कर पीडा 
को गके लगाया--वह एलत्िर मै जातरिकि शीवरता से स्नात होकर ब्त कुठ 
निखर तो गर्द, रितु उने, हश्ीरे मन का उससे दभो सपाय न दृटा आर वे उमे 
निर तर फलेजञे से चिपाये रखने की मानो हर पकड यरी 

पर रोय नही होगी यह, 
सेरै प्रणो की क्रीडा, 
तमको पीदा मे दढा, 
ठम म द्ग णफीडा। 

जिम प्रकार महादेवी की आस्म साधना ओर मस्भीर-चितम श्री प्रसत 
विवाह से भग नहु, उमी पकार फिस्टिना की जीधन-वारा भी प्रतिर परिस्थितियो 
की चष्ानो से टकरा कर एसी निशित स्यादा का उद्र्धन न करे पाई ओर उनकी 
अतथ्यं खी प्रवृत्ति अधिकाधिक व्यापक द्येकर अ्रसर होती रहीं । एकत चितनरत 
धर के किसी ्ल्य-फक्ष मे बेडकर जव वह अपती सुद्र, कोमल ईगलिर्यो ते ऊर 
नती होती भोर उसकी भ्यो, निरीह दृष्टि दूर कुछ ग्मोजती हई सी क्षितिज ॐ 
अतपंट पर जा अरकती तो उसका रूप अष्यंत आकर्षक हो जातः} इसी सिति भ 
कौरिरान ने सर्वं प्रथम उसे वैे देया था ओौर बह तशक्षण ही उसकी भकर्चक मावे. 
गिमापरसुश्धहो उह्ाथा) क्रिर्टिना उ समय अठारह घर्ष कीवी ओर यद्यपि 
वेष्ट भी पने बहे माद्र डी जी० रोञ्जेदी के भिच जेस्म कौङिसिन से प्रभावित हु 
धिना न रही थी, तथापि धार्मिक विचारी जीर जाध्यात्मिकरः प्रथृत्ति की हाने ॐ कारण 
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उसने इस सपत्र विचारो ॐ चवथुब२ः से विवाह सम्बन्ध अस्वीकार कर दिया था ¦ 
दसस खिन्न होकर काङिसन ने भपना अविकाश समय भगवद्‌ आराधना मै व्यतीत 
करना प्रारम्भ कर दिया आर फलखरूप क्रिरिना को वाध्य होकर विवाह के किप्‌ 
उसे अपनी स्वरति देनी पडी । 

उस समय भिरिटना की लिपी हह स्फुट कविताज मे जो भाव व्यक्त हपु 
हे, उनमे ठीक प्रेम से परे किसी दूरस्थ वस्तुको पाने की अवृक वासनादे, जो 
वह्‌ स्वय बताने ओर समक्षने म असमर्थं है । कोटिसिन कै मिरे स पव एकु ओर 
प्रणय-वटना क्रिद्थिन ॐ जीवन मे घट घ्युकी थी, जिसकी याद्‌ वह जीवनपर्थत न 
शुका सकी जोर जो रष रह कर उक हृदय मे एक मथर रीस सी जगा जाती ची । 
अपमे जव्ययन्‌ कार मे जबर फ्रि वह अव्यत छोरी थी ओर अपने भाईके साथ वृद 
पिता ॐ तप्वावघानम पदती थीत चात्सं केले नाम का एक शरीरा, प्रतिभा. 
सम्प युवक भी वहाः पदन के किए प्रतिदिन आया करता च, जो अस्यत चिनश्र 
ओर भितनशीष प्रवृत्ति का होने के कारण किरिटना का उपयुक्त जीवन-सह्वरषहो 
सकता था । करिरिटना से उसरी भित्रता बदत्ती गद ओर बुद्ध पिता की श्ष्युकै 
पश्चात्‌ तो वह भित्रता प्रगाढ प्रेम से परिवतित हो ग्र, चितु धािक विवरम 
समानता न होने क कारण बह उसे पतिरूपमे वरण न कर राकी । 

कदाचित्‌ अपने व्ययितं सनको श्रत करमे आर हृदये धघावको भरसे फ 
दिष्‌ ही क्रिस्टिना मे कोौलिसन से विवाह-तम्बन्ध स्वीकार किया था, फितु जो प्राथमिक 
प्रेम की असफरता का करण छदन उसफे अतर मे समाः गया चा, धह कभी मिरने 
न पाया ओर निराशा की सधनता मे उवरि व्यथाकी शमा उसे प्रेम की शीतरुता 
प्रदान न कर सकी! गृप्यु की-सी छाया उसके समस्त जीवन को आच्छन्न किये रही 
नोर कौिस्तत से सम्बन्ध स्थापित होने फे कावजूद् जो उसमे कवित किखी- 
वे उसफै छिषए्‌ न होकर थम प्रणयी को श्य मे स्ख कर ह्य छिखी गह । 

(सेरी जकाक्षा है फि मै उस प्रथम दिनि, प्रथम घडी आर प्रयमक्षण को याद्‌ 
रख सक्ती जव कि तुम सुकषे सिषे थे। क्या ही अच्छा होता यदि मै बता सकती किं 
उस समय मोसम कैसा था--सुष्टावना या उदास ओर शीत पड रहा था अथवा 
गर्मी, किंतु वह तो अनवृञ्चे ही धिश्षटति फे गन्तं मे समा गया | मनै तब वर्तमान नोर 
भविष्य की जोर देखने मे कैसे अंधी थी ओर अपने भाग्य-वृक्ष के प्रस्फुटन को लक्ष्य 


स्खने मे कैली मदयुद्धि, जो न जाने कितने ष्टी मद्मसोमे भी पवित मंद 
सक्ता था ।' 
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कोलिसन से सश्नन्ध स्थापित होने के बाट दो तीन महते तक किन्विति क्र 
पन व्यवहारं उससे त्ता रहा ओर बह अपने मन ऊारिसी प्रकार बहती रल । 
अगस्त मास मे चट फालिमन ती माता जर बहिन से भिलम के टिषए्‌ प्टीजदे द्रि 
गै, कितु वह ? उच्वृखस्य वातावरण, आमोद प्रमाद परर छिटी दुखी मजाक 
उसका चित्त न रसा । प्टीज़्टे स अपने च्रे भह धिलियम माहे को प्क पञ 
से उसने लिखा य्य का प्रवास वहत शरा नही दै, तो भी पोस्टमेन का जाना यँ 
के जीवन मे एक घटना हे। कभी कमी क्षार गुसे ऊय करम ष्कातम र्मी मिश्र 
कर वे जाती ओर उन दिवास्व्नामे विभोरदहो जती, जोनीरव नापाम 
घुपचाप भेम कानामे कुछ फह जते है ।* इण्टेड स्वाद जनि पर करा्टिसन मे क्रिरिटना 
का पञ्च व्यवहार विषकुरु बन हो गया जर परििमयः माइकल को णठ दिनवाता ङे 
सिरुसिरे मे उसने बताया कि धामि मामले म कालिषन जपने विचरेकोक्नी 
नही बदर सकता, अत॒ उमस विवाह न करते का उमते निश्चय किया हे। 

वहतत सम्भव है जातं जथवा अन्ना रूपं से ऊाल्ियन ते रिरिटना कै मन को 
आकृष्ट किया हो जोर उससे विवाह परमे कीडइन्त्र ॐ मूलने मने ष्टे सपना करो 
पुन साकार दैखमे फी भावना उमफे हदयं ॐ जिमी जन्त कोने मे अतर्मिहितदहो, 
कितु इसमे किचित्‌ मी सदेहं नहीं फिजो साधातिक चोट उक्त अपमे प्रथम प्रणय के 
अवसर पर छग चुकी थी, उसकी पीडा कभी कमन हद आर जीवने के स्वणिम स्वम, 
जो असमयमेही दुर्भाग्य के ववण्डर से मिष्टीके घरों के समान धर्वायी हो 
घयुके थे, वे उस दृतना वीरान जोर सूना वना गये छ वह उनी भिथ्या कपना म 
मी धिभोरमहो सकी। 

११ सिततस्बर, सन्‌ १८६६ को भिस्टिना ने चाव्म॑ज्टेकोचखिखा था ननि - 
संदेह, जो ऊ हुभा है-- उसके छि मै स्य पश्चन्तप कर रदी हू रितु भन्ने यह 
जान कर सतोपदहे किजितसर स्नेहकेमे सववा अवोग्य हू--उसका प्रतिद्रान सुने 
अनायास दही भि रहटादहे)ः 

्रिर्थिना फे निवासस्थान्‌ अथवा विरिमय मादके के यहो केके उससे सिखने 
के लिए प्राय. आया करता वा जर कभी कभी अव्यत सभीत पुवं सहमा हुता सो कोद 
प्रणयन उपहर अथवा उस पर"ङिखी इद अपनी कोटं कथिता दे जति धा। शिम्यति 
ने भी फेरे को सम्बोयित करफ़े अनेक कवितायं छिखी है, भिनम उसका प्रणयौन्माद्‌ 
उभर उमर करं व्यक्त हुजा है । 

मै तम्ह प्यार करती हू जर इस अथनी समस्त वेदना के बावजूद डुकषे यह 
जान कर प्रसश्रतादेकितुम इस बातत क्मसे कम लवगततोहो। 

तुम इस बात फो भली-माति जानते हो ओर दरस पर कभी सदेह नह कर 
संकते । 
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मेम शपने आपका चिर भदयण्टै । 

मेरी खा हुई शपथ अथवा व्म-पिता का अभिनंदन मेरे भेम फो अधिक 
सुस्पष्ट या अविच घोषित नी कर सरता । 

ओ म्कान चद्व ओ क्रमश घटता आर बढता ए, जीवन के क्षयः का क्रमभी 
तो यदी है ओर जन परिश्रात आह्रत्य की अवज्ञा कर प्रेम अपने परस एड़्फड़ा कर 
ऊपर उद जाता है वो टम उसकी त्त वडकन भी वदुत एम महसूस कर पाते हँ । 

प्रिय सिन) हमे चिर ्राहिभे सो जाना चाये, कुठक्षणगे ही जाघयु भोर 
कटेदा सिर जार्थगे जौर थोडी देर बाद हयी प्रेम पुन जीधित होकर नष्ट हौ जायेगा । 

जीवन, क्षय ओर शयु, छन राव कु प्रेम ही प्रेम तो है }' 
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सन्‌ १८८द म ५ दिसम्बर छी रत्नि को, जिक्र दिन दुम से फिस्टिनिाःका 
जन्मोप्सव था, भचानफ केरे की ष्प्यु दो गद} शिर्टना ने जब यह दु खद्‌ समाचार 
सुना तो वह तत्काल गिखियस म्फ को सूचित करने के किए स्रोमरसेद हण्डस 

ग | द्विकियम माद्केर ने स्ख है (उसकी कातर दृष्टि ओर अतर कै नीरव कदन 
से छत श्रुख फा पीलापन कभी अरुहाया नही जा सकता । उराके प्राण भीतर ही 
मीतर सचे जा रहे थे, किंतु बाहर आह तर न निषरूती थी जर यष वस्तुत, उसके 
गम्भीरे स्वभाव करे असुरूप ही था; इतके बाद वहकेरे फ घर ग्रै] अंतिम बार 
उसने उसकी निवे सुपदा को सजरु नैनो से देखा जिसफे जहो की मुर्राह 
र शष्यु हारा अपहृत की गद थी धीर उसमे अपने प्रणयी फै उन निर्जीव हाथो पर 
श्वेत एष्य रख दिये, जो उसके हाथो को पफड केर अव जीवन मै कभी अपना न 
बना सकते थे । 

वेले ने अपनी वसीयत मे, जो सत्त महीने पू तैयार की ग थी, अपनी 
उद्‌ रादमेरी, ङिखिते का उस ओर हमर, पेटक आदि फे अनुवाद्‌ किस्थिना 
कौ भैर किये थे भौर उन सजीव स्पति-चिद्धो को पाकर वष आानंद्‌ विद्र क्षो उदी 
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थी क्ले की श्प्यु के पश्चात्‌ वह ग्यारह वर्षं तक जीधितत रही आरं इसमे सदेह नहीं 
भि वह उसरी याद को कभी जुलान मङी। मरते हुष्‌ विलियम माद्केरचे वह 
उसके सम्बन्ध म बहुत देर तक बात करती श्ही भार न्यु के शियि, उदामक्षणो 
मे अतीत स्ृसियो के उभरने के साध सराय अनुतापभरी आत्स्रतारणा दी भावना 
भी उसमे जगी कि क्यो पहले तोके को उसने प्रोप्साहित पिया जार फिर विबाहु 
की स्वीक्रुति न दैफर क्यो उसके जीवन की नष्ट कर वया) क्ेरेकीश्ृष्यु क पश्चात्‌ 
क्रिरिटना की छिखी ह निम्ने पंक्ियों उसमे जन्तर्दाह को व्यक्त करती ह । 
पुष्पो आर कौटि की निना परवाह किये 
एक छ्ान्त-मन कृषक अपने स।चत अनाज के मध्यं विश्राम स्ररहाहे। 
कदाचित्‌ भ्रात फट तह भरी भी यदह स्थिति शो । 
ई ६ > 
दि्तम्बर के षिटुरते रीत का भोति शिथिल, 
गये भौर बते दिनो की भोति विस्त, 
जब्र पि वह्‌ केवर एर की स्ति मे बसा है । 
जर बाकी सब भूर गये हे | 
केव पक ही उसे अभी तक्र याद्‌ रखता हं ॥' 
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भासक्ति भौर विरक्ति ॥ 
फाहने की जावदयकदा बहीः किं महादेवी ओर क्रिर्िना के दिर कै अरमान 


जो परिस्थितियों फे भरस्थरू मे शख्स फर क्षारवत्‌ हौ गय ये--उनके हृदय मे, 
यन्रणा की उबाला धधक्रा गये ओर जीवन की सुख, श्राति एवं सहज चापत्य को 
अभावो कीक्लोरी मै भर स जाने कहा टिप गये। निरादा आश्लाकी अत्तिम दवा 
यैग्यधूर्ण निर्वेद की घंट पीकर उनी प्यार की मधुरिमा साधमामी कररता 
परिणतं टो गह । एक ओर उनम चिरक्ति की अचित्य भावना जगी अगर दूसरी ओर 
जीवने फे विखरे हुए मधुणो को बटोर छने की अवृक्ष छरुसा उनके अतस्त की 
अस्पष्ट खर छहर मे सम्यनस्कता व्याप्त हो गई ओर प्रिय-वियोग की पुस्स व्यथा 
आतर ही भीतर स समाच्छर बाहर सी शसं की राह सिष्टः सिहर पडी । 


२२८ महषी वमो 


(कसक-फसक उठती सुधि किसकी 
सकती सी गति क्यो जीघन की 
द्यो अभाव उप्‌ ठेत्ता चिस्द्रति सरिता के वरल ¢ 


महेदरेषी की उपयुक्तं पकिया मे अत्तर की पीडा भमेघाच्छक्ष सधनतां सी 
अपनेन ही पुजीभूत ज्ञान पती द । जव भावौ के जवेग हृद्यके ताराको हिला 
लाते तो ्ख हुए स्नेह की रति अरपष्ट खरो मे शक्त हाकर असह्य वेदना 
आर व्याक्ुखता की निरठर कानी सी कह जाती है ओर जब हदय का अभावं माव 
से भरकर पूर्णं रोना चाहता हे तो भाकाक्षः, चिद्धरपा जार अपने आपके स्थावर 
कर देम की उन्मत्त भावना उन ममे जग जत्ती ६। 
क्न पको म परु रहा हू यह्‌ सपना सुङुमर किपी का) 
जनि क्या कर्ता ३ काद्‌, 
स तम की उखर्क्षनम खार 
वृभमयी वी वीथी मे 
ल ए-तिप कर विद्युत्‌ सी रोद 
मे वाणकण मे ढा रही अकि आंसू के मिल प्पार किसी का । 
पुती मे आक्र चुराया, 
३२ ने विद्युत-कोक छिपाया, 
जगराग सी है अगो म 
सीसाहीन उसी की छया 
अपते तनं प्रं भत्ता दै अलिजनेक्यो शगार किसी का। 
मे कषे उक्ष्‌ इति अध मे, 
गति मेरी सेसृत्ति हे पथमे, 
बनता है इतिहास भिरुन का, 
प्यास भरे अभिसर अकथ मे, 
मेरे प्रति पग प्र बस्ता अता सूना ससार किसी का 
मन मेँ चिर-अशाति ओर जीवम्‌ की अपूता का कटु अनुभव रेकर सहदेवी 
ओर्‌ करिरिटिना जीधन की व्यापक चेतनां फे अति सजग है ओर उनकी बुद्धिः अपनी 
भीतरी अभिष्यक्ति की संवारने मे सदैव सचेष्ट रहती है । प्रिस्टिना जिस प्रणयी के 
किष इतनी पीडा सह रहय है--वह शवथ भी उसके प्रेम मे छटपटा रहा है आर पेते 
हीरे साधक का पीदा से सहज ही चुरकारा पाना सम्भव न षे । एक ओर प्रेमं 
कौ साधना स्वीकार करने प्र मी वह्‌ प्रेमे क हर की भवटेख्ा करस हे ओर अपसे 


जी की जलन को नारी की निम ममता म खपेट उसकी दयनीय स्थिति पर संवेदना 
परक करती हे | 


महाद्रेवी वमा आर क्रिल्डिना सस्जयी २६९ 


“तब मे उस पर जोर से चिटकाई-- 
रहरो, मक्षे शाम्तिसे रहने दो, 
इम वानसनडरोङकतिमे तुमे ऊढ चरणी, 
मुशे शाति स रहने दो नर धिक तग न करो-- 
एेला मद्यो मागर्र तंब्ाग पराक जार तुम्द दरवाजे मे बाहर 
कर दू | 
क्या सुम कभी मेरी ज्ञनं न ठाने, जा अभौ तर सुभ्ने प्लान करते हये ! 
५, € ¢ 
पितु सारी र्त वह खर गिडभिडाता च्हा 'स्किाड खील >! 
सार बार उसका लर सेद्‌ काना स टकरा था, "उट, मुञ्चे भदृर जनदे। 
अश्रुसिकछ वाणी मे वहु मरी अस्ययना कर रहा हय वा-- 
"मेरे दिये द्वार खार दे, जिस्सम तरं पत्त आ जां 1? 
जबकि ओसरण तिखर गय यै आर मध्य-रान्रि का संथनत। रीत छ जामा 
पहने थी तय सुन पड़ा-- 
मेरे पसे से स्क वह रहा ६, मेरा युद देख, 
देख, मरे हाथ, जा तुश्च सुख पदह्ुचाना चाहते हे, खुन सं खथपथ हे । 
सेरा हृष तेरे छ्य खून के जसू वहा रहा ह, हार सोल ।' 
इसी प्रकार धा एने तक सुना पडता रहा, 
फिर तिस्तब्धता छा गद । 
घ स्वर दु.खावेग से द्वित हो मनः दुषो ग्रा, 
तव उस्सफे प्रद्‌चाप ङी प्रतिध्वनि भी करण उच्टूवासिसौी सेम 
पास सं गुजरी, 
ये पदुचाप उहर छर कर पञ्तेथे, जो उसकी मद्‌ गति कै 
यौतक भे । 
प्रात काक होनेपर 
मैने घास पर देखा कि प्रत्येक पर का निशान खूनसे अकिति है। 
ओर मेरे दकार पर रक के चिद्व चमिट रप से चिद्धित द्ये गये ।' 
{५ [1€11 { दा1६वै पप [परा , (-&€8 56, 
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अधिराम साधनाम छीन जीवनके दीघं पय को अपने आंसु से अहर्गिश्च 
धोती हुदै वह आसक्त होकर भी अनासक्त है ओर अपने स्यः पो मिटा कर भी अपने 
फतंष्य को भृष्टी नहीं है । 
“विगत रच्चि कौ मैरे एुक स्वण्न देखा, 
"तब नर्ञधेरा था ओर न प्रकाश 
शीत भोसकर्णो ने मेरे सघत्त बो को भिभो कर धूल-धूसरित कर 


दिया थ| 
तम सक्षि बक हमे अये ओर तुमने कष्टा क्या तुम सेस स्वप्न देख 
रही हो ¢ 


मेरा हृदय, जो मुग्हे देख कर उछक पदता था, अव्र भिही ष्टो ुका चा । 

मेने उनीदे श्वर मै उत्तर दिया, 

मेरा तकििथा गीरा दै, मेये चादर बद्रग है ओस्सेरा भिस्र प्थर सा 
तस्त हे । 

हम केसी भर कृप साथी की खोज कसे, जो पुश््ारे सिर फे शिप फोमष 
तकिया दे सके भोर मैरे से अधिक सम्बेदना-मिधित प्रेम भवनि कर सके ।? 


[= 


मडदेवी वमा मर श्िस्टिना रोज्ञेसी २४१ 


तुम ह्ययं मते रहै, जवकि मै कठोर धानु सी दरूदृी गमीन मेँ धषत्ती 
रही ! 
तुमने हाय को बजाया, रिति सुश्ी य नही 
छम धिरनो छी तरह धूमे, कितु पुम सराच के नदोमनये। 
मनै सारी शात तुम्हारा स्वम्न देववती रदी, 
मेरी ओखि सुक गई अर, सेने अनिच्छा पूवक परार्थता की, 
जय पुन नीद्‌ अतो तुम्हे फिर स्वमन मे देखा) 
अतत म उट पैठी ओर मेने पुरन के ब वैड कर भसवानसे प्राना की। 
जो शष्ठ मैने उस समय फहे-- वहं र किख न्दी सकती, 
भेरे शब्द वीमे पे, भरे अश्रु सुख गये ये, 
किन्तु अधकार मे भेरी नीरवता वच्च की तरह कड फ़ उटी । 
जब प्रत कार हभ तो मेरा ह खट गगरा चा, 
देर यारु सेद हो गये धे ओर द्वके प्रस्तर-एड पर सूत जल गया वा, 
जिसमे सनी ह मै रुथपय पडी जी 1 
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सहदेवी ओर करिर्टिना कौ एकात सधना मे जआन्म-तसपण जोर कर्तव्य क 
उच्च आदं होते हृषु भी वैयक्तिक वसना के दमन का दुम्भ मही हे, प्रुत 
एवानुभूत सुख शी स्ति भौर उम यावन उन धेयं ओर सथस केर्बोधको 
तोढ कर उन्हे भ्रात सा बना जता जर प्रिय के सामीष्य के लिषु उनका ह्य 
भ्रु मचर पठत! है । 

(सजनि कोन तम मे परिचित सा, सुधि सा, छाया सा, अता ? 

सूने से सस्मित चितवन से जीतन दीप जका जतिः! 

छ स्तयो के बर जगत्ता, 
मूक वेदनायं दुरुरत, 
हृन्तत्री मे स्वर भर जता, 
वद्‌ ध्गों मे, चूम॒सजर सपनो के चिन लनः जति !? 
जीवन का उन्भुक्तं रूप अपना कर भीर प्रेमी के प्रति निर्मम बनकर भी 
क्रिर्टिना मावातिरेक मे अव्यत दीन हो जती ट आर अपनी सुध-बुधर खोकर उसके 
दर्शन फे रिपु बेचैन हो उष्ती है। 

मिग पस वापस चरे आओ, जो तुम्हारी प्रतीक्षा करती हई 

पथ मे अत्ड चिछये है । 

अथवा नं आतो १ क्थोकि सब कुछ समक्ष हो जायेगा, 

तुम्हारे न आनेकी रूभ्यी अवधि मे कछ मी सुसखन पा सर्दमी | 

जब तककि त॒म नहीं रहेहो, जो करना रै सो करूगी 

यह सोच कर कि "बह कव अयेगा ¢ मेरे प्राण । (कनः, 

क्योकि सव व्यक्तियों मे केवर एक व्यक्ति ही मेरी दुनियः है-- 

ˆ इस भिस्तृत भूखण्ड मे ओ भिय । फेर तुम्ही से सेरा ससार 

यस! है । 

जेसे तैसे तुमसे मिकर भी मेरे हृदय मे हूर सी उठती है--- 

क्योकि मिरूते ही तुमसे शीघ्र चिद्ुडने फी ध्यथा सुश्े सताने 

लगती है । 

अपे परस्पर सम्मित ऊे रवरौय दिनो का स्मरण कर मेरी भाः 

चरमा की भाति धरती जोर बदतती हुई असमज्म मे जयी षै । 

भो मेरे । बताभो न { वे गीत भव कष ६, ज कि मै उच दिम गती धी 

भश्रकि जीवन मधुर था, क्योकि तुम स्वय भी उन्हे मधुर क्से थे ।* 
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भाव-जगत्‌ 

महादेवी ओर क्रिरिटनाफे अतस्तरुकी गहराईसे निस्सत गीताम जो 
नि््यक्त भाव व्यक्त हुए है--वे याक सदृश भंधके आर र्स्य के सदश्च अदृष्ट 
जान पढते है । वस्तुत उनका हृद्य आर जीवन खय एक अवृह्च पहेली हे, जिससे 
ये अपने आपको ठीक ठीक नही समञ्च पाती सार न अपने माव-सकेतो को दूमरे कौ 
सररूता से समभनेमे समयंहीदहो पती ह । वाद्य-जीवन के घात-प्रतिधात से 
टकरा कर उनकी भाव म ढाकिनी शत-शत धारा म उच्छ होकर दृसरो कौ षद 
मधुर भावनाओं को थपकी दै-दे क्र गुदगुढ तो देती है, विंतु उनफरे अतरतम प्रदेदा 
मे उतर नही पाती कहना न हेगा--दोना कवधित्रियो का जीवन शनिसित विश्वासे 
ओर भावनाभं के व्यवधान मे वहता है । एक ओर वेराग्य-मिश्चित हद प्रतिध्वनि 
उठती ह, दूसरी ओर ूर-नियति के प्रति विवशता का क्रढन । कही प्रेम-श्टसलाभ 
मे जकडे मदुष्य कीसी वाध्यताह, कहीं दारण दु जार क्छेशो से चिरत होकर 
अंतरचेतना की धिश्वासमय निर्ग गति । उनके हृदय म व्यया की घटारोप सथनता 
है, जिस ये अपनी आतरिक स्फूति आर उद्धीक्त जाप्मचेतना से विच्छिन्न करफे अचित्य 
भालोक से भरना चाहती है । कभी दीननदीन ओर खोकर सी ये वेदना मेँ इब जाती ' 
है--कभी गर्वी रवाभिमन से सजय होकर वे रौकिक प्रेम की अघक्ता करती इह 
अरकिक भावजगत्‌ म पर्ने कः प्रयास करती हे । 
महादेवी की आंतरिक अनुभूतिरया सूर्म ओर कोमल है । उनके अतर मे हुक 

नही, मूक अत्या है, ती्रता ओंर आवेश्य चही, मधुर व्यजन है। प्रारम्भसेही 
चितन्ील प्रषृत्ति की होने फे कारण उन्होने हृदय की कोमल भावना को हटके 
हाथो से स्प करके सहश्छमा सीखा है ओर उनकी कटपना का वैभव, आन्म-विश्वास 
एषं निविकार द्टि-निक्षेप उर्मिर बृत्तियो कौ जगा कर उतरी जपरिमेय सूक्ष्म दरतः 
का परिचय दै जतादहेै। 


ष्दीप मेरे जल अकस्पित, 
घुर अन्त चरू ! 


४४ 


मह्देवी की संवेदना इतनी तीव्र है कि जष्टौ कीर भावना उन्यैः अतर मे जगी 
फि उन्होने जपने कामय पाद्य च जावद्ः कर किया । वातायन के मे सोरभ.र्क्व उच्छ- 
वास उमड-उमङ़ कर समस्त वातावरण मे मधुर सिहर्न-सी जगा जते है । कीं 
कसक अधिक गहरी है, कही प्रणय प्रकम्पित्त हृदय फी धडकन, कीं शिष्य का सा 
सारव्य है ओर कष्टीं हवीकी प्रेमिका का गर्वी दम्भ । उनकरी अतदष्डि सूक्ष्मतम 
रहस्या के अंतर मे प्रवेश कर जाती हे । इद्रधनुपफेसे विभिधरग कुछ धूम्मिर्से 
षट पट से श्ष्रते हुए त्िन-कणो की सौ सभा भिर गते है । जोर गीतो की 
छदे से करणा विगर्ति भाव जल्ते हुए षीपके फी मंदणोके सदृश सुस्करते से 
प्रतीत होते हे) फितु इसके धिपरीत किरििताके काव्यम जो जंधदकी सी दुद 
मनीय भ्रचण्डता है-वह उखकी कोमर-भावतन्नो कौ दबा कर उसे भी अपने चैग 


महादेवी वम 


विधु का उच्छबाम घन है, 
तरित, तम छा विकर मन हे, 
भीति क्या मनभष व्यथाका 
असुअ से सिन्त अं 
स्वर अमित कर दिशाय, 
मीद सब भू की शिरां, 
गा रद जवी-प्रयं 
तेरे स्यि ष्टी आज मग) 
मोह क्या निरिके वरो का, 
रारुभ के दरस परो का 
साथ अक्षय ज्वार का 
तख चला भनमोरु क्वस्य! 
पथ न भूखे, एक पग भो, 
घरम सोय छ्धघु विहग भी, 
स्निग्य छौ फी तूक्का से 
जक सलकी रोह उञ्ञ्वरू 1" 


म मानोसाय उयेरेजा रषी ष्ै। 
श्राण शक्ति ओर प्रकारा छश्च होने से मेरे जीवन का मध्याह 


वीतं गथा । 


आने द्‌ बेरा समक्त ष्टो गद, सैव के किए ची गद । 
जब्र दिन अवरेष धा तभी सयं छिपि मया घोर मेरे लिये रत्नि 
की चिर-खधमता छोड गथा । 

हे प्रस! कव सक, किते दिनो तक दस निराश पीदा को 


पाल्ती रह 


¡ 


क्था मेँ रोती रहू ओर प्रतीक्षा करणी रह १ 


मदादेषी वभा ओर क्रिस्टिना रोज्ञेरी २७५, 


क्या चिरकरू तर सू बहती इई इसी अरर मरम? 
व्यातेरीषपाने्टहो गह्ैक्या तेरा प्रेम परे रिष्‌ विन्नष्ट 
दो गया ! 
पिते दिमोत्कमें व्यर्थं दही इच्या करके मस? 
( ^¶$ 100 18 €14€4, 2001196 [पा [116 8५ दु, 
#4 ¢ 7100) 15 &14९0, €वटतं वत्‌ वजा८ ३ न स्) 
४ ऽध पाद णाह 11 116 [0पाऽ पा 94 ४६1६ 
पब, 
4.10 10४ 1106 485 15 11181 
[० 100, 0 1.00, 10 10 1 $ ९8061916 [411 
91211 [ एदु 8पात्‌ १५६१८11, 5721] [ द्द 871 [णाद {01 
{066 ? 
15 (11४ ९7266 €ारवहणं {119 10४८ तपा णा प्राह ट 
प्ण [गह 51411 1 100 पा एवाप २") 


1 


+ 


महादेवी जपनी अभिष्यक्तिया चै उस सतह पर पर्हैच गर्द हे, जरह मर्म 

{~ ^ [स (= ञी 

धाती बक रवर न्ह प्रतिक्षभ्पित नय वर पाते। उन्हपीडा भी प्रियह जा 
विरहाग्नि भी जखाकर शरत प्रदान करती हे । प्रियकी दी इई पीड़ा होने > 


कारण पै जपने मर मिधने के अधिकार को खोना नही चाहती , 


५, 
५ 


नस्या जमर का छोक मिखेगा 
तेरी कर्णा छ उपहर) 
रहने दौ हे दे ! अरे 
यष्ट मेरा सिने का अधिकार + 
बै प्रणय के स्वप्र ससार मे विचरण करती इई जवृक्ति को अधिक महस्व 


[14 
7 
1.1 


न्मैरे ऊट जीवन म 
दनान वृक्षि का केणभरः 
रहने दो प्यासी आसे 
भरती ओंसू के सागर ॥ 
वितु करिस्थिनाके हृद्यके सम्नटेमे जो कस्णा-खोतं कि से विध कर 
टे है--उनसे एुकाप्म साव स्थापित करने के किष उसकी जतरास्मा मान सधर्ष॑- 
सः करती है, किंतु उसकी छटपटाहट आर परवता का भ्व भर उभ कर 
फफोरो-सा परक जाता है, जिसमे जर-सी ठेस रमते ही र्त साव होने खगत है । 
तेने एक एकाकिनी चिदया देखी, जो अपने घोसले मे सूनी 
बैदी ची । 
क्योकि उसका सायी मर गयाथा या उड गशच्णथा । 


२७द महादेधी बमं 


यद्यपि अभी बसंत का आरम्भी था। 
अर समीप ही पुष्प कलिकाय प्रस्फुटित हौ रही थ । 
अनाज का सेत भी अभी वोया ही गय्राथा, 
कितु वड जो कभी युश्षी के गीत गाती थी अव बेह कर रोने ॐ अतिरिक्त 
क्या करती ? 
दुखमे मृदित सी अकेली चेरे रहना, 
कितना कण्टदायक हे, कितना भयावह + 
( ^लृ ऽप 2 01714 81016, 
{7 115 16€6६ {६ 5६ 8101716, 
{07 115 11816 ५85 ५९8५ 01 पणर 


{10प्ा1 11 ४२5 ददा 51111 
प्र ४४ 9४ टा€ [४05 11411-010 का) 
ई] (०1773 1 (आपु 50, 

1४ ९0४10 071४ 70€1€॥1 8त प्0प1 

(12६ ४३८५ ॥० 510 , 

10100 11 50710 [रा गाना, 
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महयदेयी जी के काव्य मे कल्पना की रंगीन नासैकिर्यो मन को वरबसत सुग्ध कर 
रेती है । उनकी स्पीन कट्यना भावुकता के साथ पेसी घुल-मिरु गहै है कि उनफे 
स्यच्छ अतरपट पर मनोक्ष चिव उतस्ते चरते है आर वे अपनी सृक्ष्मम्राहिणी प्रतिभा 
हरा उनका उयो काप्यो चित्रण कर देती ह । भाष मूतं होती मानो रग छलक परते 
है ओर शब्दौ मेन समा कर सजल चिध्रो की रिनिर्वता मे फैरु जाते है । उनकी 
कथित्ता मे रहस्य प्रद्न्ति का प्राधान्यं हे । अधिक चितनश्चीन होने के कारण उनी 
भावनाय उड्ते बरवो की सी सधनता से ओत-भरोत हृदय के फकरणतम उच्छवास 
पनीर ओभों के तुहिन कणो की धूमिता मे सहज णयिक्नेय बन गट ह । अतुल 
अनुभूति, अशरीरी-मावेना जोर रहम्य-चितन के आवरण उनफरे काच्य की त्मा 
को इतना आच्छन्न कर रेते ह कि उनके भावो मे अरपषटता भौर क्िष्ट कल्पनाः का अंश 
अधिक स। जाता है, जिसके अभीप्सित मादुयै फी व्यंजन नष्ट हो पाती । नीहार 
रदिमः, नीरजाः, साध्य गीतः, "यामा, ओर ष्दीपशशिखाः जादि पुस्तकी मै सूक्ष्म कः 
नाओ फी सनता जर स्निर्मित अनेकरूपता फे साथ साव भावात्मक प्रवृत्तियो कां 
संघं हे । कहीं कटपना वाहुष्य होने से उनके गीतो फे पद भरांत होकर सिक्ते से 
है ओर कष्टं शब्द उभर उभर कर भावों की सहज गति सँ व्यवधान उप्पश्च करते है 
किंनु इसके विपरीत क्रिस्टिना का अतह सचा है ओर उसकी रगत स्वाभाधिक है 
उसके हृद्य मे जो निक्घ॑र की भोति भाव उमदते है--वे अनुकु स्थ पाकर प्रकर 
हो जते है भोर कहीं भी हृभ्रिमता का आभास नही हो पाता ! 


महाद्वी वर्मा भौर क्रिसिटना रोज्तेसी २४७ 


अकेली जर पगली सो सेती रह, 
अपने हदय को आसुज से भरदे। 
क्योारि तेरी व्या शेर ओंसुजो का रहर कोड भी नष्टा जान स्ता । 
भत प्रतःकाङ्नदहो आरं सुरद अआसफणं व्सदटनच प, सव वश 
रोती रष ।° 
अथां 
व्यद निरथेक नारणाकिमेक्यास क्या वन सक्ती जी जो मेरे मसिति" पर 
रत गिन छ रहती दहै, घ जरा भी चैन नही रेत देती। 
उत्तर कीं श्रीतर वायु ते मेरी सारी हस्िाली उजाडरद्र 
मेय सूर्यं परिचम म दिप गताः 
(**\४९९]), 51८1६ 8५ 1०, 
20 प्प धक 1९81६ 10 {तछा 
807 10716 ऽ18}[ {1८85 11& 6९८1७५४ 
(21 {11 ९1168 बत्‌ ६5, 
४४/९९), {11} {€ तवष ववष 
1181111 १६५ *2 
1 
५ 16 {प्रा(€5§ पत्ता फ [ हीत 18१ 6 पल्ला 
र्णापााट्‌ ष€ टण्लाः 11] 161 16} € 1६, 
‰ ९०ात्‌ 01 ४ ५५17 [45 इलाह 1 का) ह(ल्ट्प, 
पष आत 15 1 (€ एल्ञं *) 
(रिमिम्बर मी' (२६1060८ €), सस्वीद उेथ (5१९८ [2€2111)) 
“माई इमः (14 41९8111), 'साडण्ड च्छीप" (50१1 5166) आदि कतिपय 
स्फुट गीतो मे क्रिरिटना के छटपराते हृदय की निरता आर वेदना अतनिटित है । 
सन्‌ १८६२ मे "गोष्छिन मार्केट" आर उसके तीन वषं पश्चात्‌ "दि त्रिसेस्‌ प्रोभ्रेस' नाम 
की क्रिरिटना की प्रमुख कृति सचिच्र प्रफारितत इह । “सोव्छिन माकंट', मन्दी रेसी, 
खद्करियो की कथा वर्णित हे, जो एक सुनतान जंग मे घूमती हुई जल्योत्त के 
समीप पिशाच्च ऊ द्चण्ड से भिरती & आर अपने सुनषटरे वो की एकं छट के बदले 
म ुठ जादृ फे फर खरीद ठेती है । उनम से एक खडकर तो इन फष्टो को चसने 
का साहस नष्षी करती, विंतु दूसरी उन्दे खाती हे आरं तेशक्षण ही जर्जरित होकर 
पृथ्वी पर भिर पठती है। उसकी बहिन अप्यत भयभीत होते हए भी णुत उन 
पिद्ाचं से भिखती है ओर कोड रेसी विधनाक्ाकं जडी उनमे छने मे समर्थं हाती है 
जो यत ख्डफी को पुम जीवित करदेती ह) 
"दि परिसेष प्रोम्रेस' प्र एक रालकुमार का आख्यान है, जो अग्रे अपनी पल्ली 
से भिरमे फे किए चछ पडता है । उसकी पल्ी--राजकुमरी--वहुत दूर है भर पत्ति 
कै विरह मे पाग. क्षण-प्रतिक्षण पथ मै ओँल चिदयेन्डसकी प्रतीक्षा करती रती 


२४८ महादेधी घमा 


हे । मागं मे राजकुमार को अनेकं ष्ट उठाने पठते दे--प्रणम सो वह पक जाद्कुमरनी 
ररा वकी वना छियाजाताङ, प्रन प्स किसी प्रकार एमे पर वह एक वृद्ध 
हमरा, जो षक गुफामे आयुवद्क रसायन प्रका रहाथा, मद्री रै जग क्षपकने के 
लिश रोक छिया जात द । वह स वियुत होमे ॐ पशात जव वह पमे ग्ढताहैतो 
एक भयानक पर्व॑त निर्यर म॒ वसे-हवते रिय प्रकार कय जाता ए जोर यनेक चिप्नो 
को पार कफे जस्यत कदिनाद्‌ र ज? वहं शल के समीप पुचता ६ तो उसे अपनी 
पल्ली का नामये से अता दुखा कव वेग सदम दसं पदता जो उनके यियौगमे 
परतीश्चा करते करने चतम प्राण छोड देती द। 
कहते दे--"िसेषु भोग्रे् ए¡ फथानक शिस्न % अपने व्यक्तिगत जीवन 
पर घ॒रितं होक्ता है, जिमपन पिय.विीगं का ददिम आर प्यर्‌ फी पीर सै दद्या ची 
छटपदाषद दहै । राजछुमारी मर्ते इए जो फरण गीत गीत ठे--वह ्रिरिना ॐ 
अतर मे निगूढ प्रणय की प्यधित जभिच्यक्ति ६। 
प्रे भिय । जब मै मर जाऊ तो भरे दिष्‌ व्यया भरे गौत न गाना 
मेरे ऊपर गुखाब के पुप्प अथर्वा हीकमेख न रयाना, 
वरन्‌ ओ कुण आर वर्पाकी फुहार पे नागी घास भरे उपर 
उगने देना । 
सुम चाहे तो सभ्ने थाद्‌ र्खना--चाहे भूल जाना । 
अवमे ध्ायाके दर्षन नें कर क््दूसी, 
अब वर्षा की अनुमूक्ति से वंचित रहुगी, 
अय मै उरुडर का करुण गीत, जो वेदना भे इवा हुमा होता 
दै, न सुन रार्दगी । 
सम-स्थि्ि वारौ योधृहि येखा म श्वप्र-धिभोर होमे की वातं 
भ जाने 
मै याद्‌ रख सर्कैगी अथवा भूर जागी 
(“पशा 7 दा दत, 1 वदा 654, 
5117 9० ९8५4 5015 101 1116, 
राक्षां (ठप 6 1605865 24 7४ [1६०्त्‌) 
गिष07 911964४ ९१71655 (1८९, 
36 € &1 शला 1९5५ १0०४८ (16 
४४111 51065 2 वट ५1075 ९ ६।, 
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कष्टे की भवेश्यकता नही कि किर्टिना सी छृवियो म इसारीव्व की अमर 
घवख पावनता, भौरी सरलता आर यिचित्‌ अव्हटपन भी टृ, जिसमे विराग की 
धूमिक अणिमा गन्र तन चिखरी ट हे । महदेवी के काथ्यसमे नारीव्य का दुन, 
असफ पठी'प की सीज आर द्विविवाग्रस्त जनावजस्य उपरम हे, जिमम नारसी- 
सुखम समर्पण माना ओरं जीतन री गुष्यी न सुरुक्षने के कारण दुर्म लथनता 
व्याक्ठहो गहै । तरिरिटना नियति के छर थपेडो से मम!हत दो चेढना, जबिश्वान 
जर अद््टकी आगकाम बी इह विरह फे ददर गीत गाती ष, जिनमे ददेय की 
तडपन, भावा की रड्यङाहद, आकर प्राणो की -हनफ़ जर आतरकि आवेगे का 
संघात है--महदेवी कै भायेद्रेगो म मीठी कचोर होते हुए भी चचन पिवग्यता, 
अमूत्तं अयजन्‌ आर यिखरती, सचलती भावप्रवणता हे, जौ हदय की गहराद्‌ मे 
उतश्ती चश्ती है ओर जिसने उषती गिरती चिुरु तद गावलिमौ की सी अविराम 
धडफन सुन पडती है । दन सव पिपमताजो कै ववज्‌ इन दनाकेः ही फाव्य 
विषाद्‌ की हट्फी, स्लीनी वूमिखता से आच्छन्न है, जो उत्तरोत्तर सधन होती जाती हे 
भौर जिसे अत्म न जाने कितने अतस्वर अवाङ्‌ होकर उनके अतर के भूक 
हाहाकार मे एुराकार होने के चिएु च्टपस रहे है । 


२६ 
महादेषी पमां र आल्मोचना-पांरित्य फी सपर्यां 


सोर गमविदखास शीः 


[ महादेवी जी अपने गीतोमे देवीः क स्णमनटी, एकत शानवीःकैसूपमे 
दर्भन देती है । वे अपनी भाव व्यजना मे इस वस्ती पर काम करने वाटी मनुष्य नासक 
पराणी ही नही है, वरन्‌ उफ एक भेद नारी भी रै | उनका नारी सामाजिक सीमाओ। 
फ अदर विकास 7 लिए पख फडफडाता रै, उत्तकी वह व्याकुलता अनेफ साफरेतिक स्पो 
मे उनी कविताओं मे प्रकट होती: । 

सहादेवी जी की नारी-पकति की एकर सरस विभेपता उनका हठ है । उने पाणं 
धामः है ती हठीले मी टै। 

'अभ्यास्मवादी' महादेवी का अभिमान देखने योग्य है जो निजस्व देन म अम- 
मथ होर प्रिय से मिल नी सकती | 

मिलन मदिर ये उ्टा दू जौ सुमरा से सजल शटनः 
मे मिरु प्रियमेमिदयव्यो तप्त सिकता भे सल्ल कणः; 
सजनि मधुर निजष्व दै 
कैम मिद्‌ अभिमानिनी म ।-- | 


श्रीसती सहादेवी वमा के सारिलय पर दतना छिखा जा चुका है भौर उन्हमे 
स्वथं साहिष्यं की समस्याजो पर इतना सिखा ह कि जाज उनफे सम्बन्ध मे ओर कुछ 
खिखना भरोचना साहिव्य फी समसम्याओं का उष्छेख फिये विता सम्भव नही हे । महा- 
दैवी जी छायवाद्‌ के मध्ाह्व कार से ओर अपने जीपतन कै उप काल से साहिष्य-र्चना 
करती आदे है, छयावाद बर रष्टदेवी जीके साहिष्यमे घनिष्ठं सम्बन्ध ह्योन 
स्वाभाविक है) एस सम्बन्ध करी रूपरेखा क्या हे, किस हव तक मश्देवी जी छाया 
घाद का प्रतिनिधिदय करती दै आर कित ह्‌ सफ़ छायावाद्‌ उनः साहिष्य से बर. 
सवरू पासा हैया तिववंछ षहो गया है, यह आधुनिक आलोचना साहिस्य की नगण्य 
समस्या तौ है । हसे समस्या प्र दिदी के गण्य माध्य आोचक एकमत है-- 
प्रा भी नही कहा जा सकता । इस सम्बन्ध मै यष्ट एक-वो उदाहरण पैना अप्रास- 
भिकं न होगा 


महादेवी वमी योर जआलोचना-साहिव्य की समस्यत २५९१ 


छाग्रावादी सहिव्य ओरं महादेवी जी की रचना्थौ के परस्पर सम्बन्ध पर 
काश्च डालते हुए नेन्छर जी कहते है : 

सिसा मते एक ओर स्थान पर भी कहा है, महादेवी फ कान्य मं हमे ठाया- 
वादे काद्ध भमिधिन्न रूप मिलता है । छायावाद्‌ फी अंतरंखी अनुभूति, अदारीरी 
परेम जो वाह्य-तृसि न पाकर अमांस सौद की सृष्टि करता दै, मालव ओर प्रक्रि 
चेतन संस्परष, रहस्य-चितन (अनुभूति नदी), तितद्धी के प्र॑लो आर ष्टो की पंख. 
दियो से चुरा हृष करा, भर इम सवके ऊपर स्थप्ये सा पुरा हथः एकर वारव 
यातावरण--ये सभी तत्व निसमें युके मिखते है, वह है महादेवी की कविता ! महा- 
देवी नै छायावाद को पा नहीं है, अनुभव करिया है 1 अतप साषिध्य का चिद्यार्थी 
उनकी विवेचना का आप्त वचन के समान ही आद्र करेगा }› ( विचार ओर अनुभूति; 
पष्ट १६० ) 

दरस धारणा के विपरीत श्री सं॑ददुखारे वाजपेयी का विचार यह है: 

व्हिदी म महादेवी जीका प्रवेश छाथावाद्‌ कै पूर्णं ेदवर्यकालमे हाथा 
किंतु जारम्भसे ही उनकी स्वना छायावाद्‌ की सख्य विक्षेपताओं से प्रायः एकदम 
रिक्त थीं । मानव अथवा प्रहरति के सूक्ष्म तु व्यक्त सदय मे आध्यास्मिकदछायाका 
भन मेरे विचार से छायावादं फी एक स्व॑ सान्य व्याख्या होनी चाहिये । इस व्याख्या 
सै आये मसूष्ष्मः ओर "व्यक्तः इन अर्थ॑गम्भीर द्राव्दों को हम अच्छी तरह समञ्च छं! 
यदि षह सौद सुक्ष्म नहीं है, साकार होकर स्वतंत्र क्रियाक्ीर है ओर किसी कथा 
या आख्यायिका का विषय वन गया है ती हम उसे दययावाद्‌ के अतरत नदीं 
सगे \' (यामा, का दार्शनिक जाधार) । 


नर्गेद्र जी ओर वाजपेयी जी की धघाराजोका अंतर स्पष्टदै। नगेद्रजीको | 


 महदेवी जी फ काव्य में छायाधाद्‌ का छुद्धं रूप भिरता ह; वाजपेयी जी को उनकी 
रनर छाथाथाद की सुर्य विदेपताओं से भायः रिक्तं दिलाई देती है । 
दरसे हम साधारण मतभेद कष्टकर याल नरह सकते ! 
वाजपेयी जीते छायाधादुकी जो व्याख्या की दहै; उलके अनुसार अंग्रेज 
कवि स्रोट भौर वायरन छायावाद्‌ के एकर सीमांत पर दिखा वैते ह सो ववर्थ 
भी छायावाद्‌ के दूसरे सीति पर एहरा हुभा भके छःयावादी नहं माल दोत्ता । 
अंग्रजी सिष्य ओँ, बवाजपेथी जी के अनुसार, प्रछत छायावादी केवल शली है जो 


श्राङृतिक सूक्ष्म सौद्थ-मावना का एकमात्र अधिष्ठाता" है (उपयुक्त) । लेकिन वान 
पेयीजी ने जिस कारण स्कंद ओर बायरन को छायावाद के सीमांतपररखा दै, 
उस्र पर विवार करने से प्ोरीका भी आधे से ज्यादा सहित्य उसी सीसांतपर 
 ख्ह्स्णा। | 
| वादरन तौर स्कोट छायाघाद के सीमांत पर इसलिए है कि उनका सदयं 


वि त वि वि ४ १३ किसी ख्यं 
= सूष्ष्म नहीं ह बद वाकार होकर स्वतत्र क्रियाशीक दै जीर किसी कथा या आस्या- 





२५२ महादेपी वमौ 


यिका का विषय बन गयादहै। इस दष्टिसे शेखी की अनेफ कथ ओर आस्या. 
चि फाए्‌ भी उायावाद्‌ क सीमातं पर छदरेगी । 

अग्रजी साहिव्य ॐ इतिहासकाररोमाण्णिक साहिष्य फी परिधि इसमे ज्यादा 
विशद ओंक्ते जये हे । इतिहास ने सेमाण्टिक साहिप्य की विदोपताद' निरिचत कर 
कर दी है, अब यह मोग करना दुराग्रह लेगा कि सोमाण्डिक सादि हमारी धारणा 
फ अयुभरार या होना चाहिये था । 

अंग्रेजी के रोभाण्टिक साहिप्यं भार शिवी ॐ सयावादी साहिल स महप्वपूणे 
भेद हे । शेरी ओर वई .रव्थं कै रचनाकार से पहरे १६.१७ घी सदी मे क्ेक्सपिगर, 
मिद्टन आदि साती विवारवारा फ सिकफएक क्रति करचुकेथे। १९ धीं 
सदी के भरम्भमे नोधौगिकरदूजीवाद्‌ के भरसार से मजदूरवगं का जीवन सघपं 
तीद्रहो उछ यथा ओर उस्र समय की प्रगतिकीक विचारधारा पूजीवादी श्षौपण से 
टकर लेने छी थी । रोमाण्डिक साहिप्य मे जो पायन है, वहो दस धजीवादी 
दोपण से संघर्षं न करने वा उससे समभ्रोता उरमे का फल है। हिंदी का उायावावी 
साहिप्य सामत विरोधी जद्योगिक क्राति के वाद्‌ का साहिव्य नही है | बहु सान्राज्य- 
वाठ आर सामतवाद के विरृद्ध भारतीय जनता फे संघार का साहित्य है। 
उसम सवते सक्तं स्वर देष फी स्वाधीनता जर जनतंन्र प्राक्च करने की आक्षा 
काशयर दहे, 

अंग्रेजी रोमाण्टिकं =।हिष्य फे सवस प्रगतिशीरू कवि शरी की चनिचारधार 
सपना अग्रसर स्प मअदूरो का आह्वान करते हुए प्रकटकरतीहे चि वे पूजीवादी 
सत्ता ॐ बदरे जपनी रात्ता स्थापित करं । 'मास्क ओफि जनाकी नाम की सरचनामे 
रोटी कहता ह 
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(निद रोढकर शेरो की तरह उदो, अजेय सख्यः म उठो । नीद्‌ म जो जजीरें 
पहन छी थी, उन्हे न्नथ्क कर आस कणो की सोति धरती परगिरादा। तुम भेष 
मार हय, वे ष्ठी भरद) 

शरी की चेतना समाजवाद्‌ की ओर उन्मुख वी जैसा कि मार्कर्सने देरी पै 
बारेमे छिखा भा: "वह जीवित रहता पो समाजवादी श्येतः । 

हिदी क छायावादी कविथा म सबसे अये बद्री हृदं चेतना साश्ाञ्य-विरोधी, 
स्ामंत-भिरोधी कति की ओर उन्मुखंष्ै। निरााके चाव्छरागगमे वहुयो 
प्रकट टै है ‹ 
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"स्ट कोप, है श्युब्ध तोष, 
अङ्गन-जद्ग से किपटे भी 
आतङ्क अङ्क परं कौपं रहे हे 
धनी, वथ गजम सि बादर! 
नस्त॒नयन्‌ सुख ठप रहेहै। 
जीर्णं वाहु, हे शीर्णं रीर, 
तुन्ने उखाता कृषक अधीर, 
ए चिष्ट्य कै कीर) 
चूस णिया है उसका सार, 
हाडमाच्र हीह उसका आधारः, 
ए जीवने कै पाराघार । 
अग्रेजी रोमाण्टिक-साहिष्य का एष सीमात रासाजवादी दिधारथारा क 
ता हैतो दूसरा आद्कंवाद्‌ (1पदवाा5) की विभिन्न धारा तने इवा हना 
है । हिदी के छायावादी सादिप्य का एक सीमान्त साच्राज्य विरोधा, साम त-पिरेधी 
वि्चार्धाराको द्ूताषुतो दूसरी जोर सामतघादु का समर्थन करने वादी अनेक 
आदषवादी धाराभोा म डूबा हूना हे} इने अत्तिरिक्तं उायावादी व्रा रोमारिठ 
साष्टिप्य फे दृसरे सीमात निधारित करना एक दतिहपस-विरो वी कार्यं होगा | 
घाज्पेग्री जी ने अभ्रेजी के रोमारिषए साहित्य आर दिदी के छाथावादी साहित्य 
ॐ महप्वपूणं मेद्‌ मा उर्केख नदी किया । उन्न जो सीम्ात निधिते भिये, वे 
भरी पिन सम्मत सदी । पेखी दक्षास उनका यह सदेह अम्बाभाविक नही ह 
शुनने आरा नही दै कि खयावाद्‌ की मेरी यह व्याप्या नित्ट भविप्यम स्व॑मान्य 
रौ सकेगी \ 
नगेंद्र जीफेषिषए सीमांतो का क्षगडा नहो े। अतभ्ुसी अनुभूति, धमाघल 
सौदुर्थ, मानघ ओर प्रकृति कै चेतने सस्पर्शं, रहरय-शितन, पखो आर पसष्ियौ स 
राद उद कला, वायवी वाताचरण--ये सहदेवी जी के कान्य की पि्ोपतता ,। 
ये विक्षेप किस तरह उप्पच् दुई, इस सम्ब्रस्थमे नगर जी दिखते ह 
'साममयिक परिस्थितिया कै अनुरोध से जीवन सै रस आर मास न प्रहण कर्‌ सने कं 
कारण वह एकं तो वाचि दाक्ति फा सचय नही कर पायी, दुसरे एकातं अतम्ुखी 
ह्यो गष । इस प्रकार उसके आविर्भाव म्र मानसिक दमन आर वृक्ियो का बहुत 
घङ़ योग है, दसम केसे भुखाया जा सकता है ¢ 
अगर मानसिक दमन आर अचृश्चियो से रेसी कविता स्वीजासकेजो सुद्र 
हठो भौर साथष्टी छद छाथावादी भी, तो दमन जर अतृक्षियो का स््पातक्यो न 
फिया जाय 
सगर छायावादी कवित फी विक्ञेषताद्‌ माससिक दमन ओर अतृ्षियो से 
उन्न हु ३, तो छयावादी अपछोघना कौ विरेपतानो का षया कोद दूसरा सोत है ? 
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नरेद जी परे तो यह मानते हे फि महादेवी जी की कविता के आविर्भाव 
मे मानसिर दमन ओर अतृधचिगो का वहत वदा योग है । पिर उनकी धारणा यह 
भट कि महद्देवी जीफे काव्यम हमे -उचावाद्‌ काष्ुद्धः असिध्ितं सूप मिलता 
हे। तीसरे इया अवृक्षिवाद्‌ को जर विराट. स्पदेते हुए वह नमस्त काभ्य आर 
छटलित.4खाभं को उसी फे अद्र समेट रते है । अतृप्त काम-वासना अर सिष्य फ 
सम्बन्ध म उनकी उक्ते 

(नार वास्तव मे सभी ररित्कलाओ के--वित्नेपत काभ्यं के भोर उससे 
भी अधिक प्रणयकाच्य के--मररु म अतृप्त काम की प्रेरणा मानने मे आपत्तिकेषिुः 
स्थान नह हे ।' (दीपशिखा) 

दस तरह नगेद्र जीकेखिषएु न सिफं ठीपर्िखाः, न सिफं महादेवीजीका 
साहिष्य, न सिफ़ छायावादी काव्य, वरन्‌ तमाम ररित सलाद भोर समचा प्रणय- 
काव्यं अतृप्त कामप्रेरणा से उत्पन्नं होता दै । 

यीरप मे एक वर्गं एसे अवरश्राभोगी छोगोकादहैजो जीवनं मे क्म करने 
से विसुख ह । उसका अधिकार दूसरौ के कर्भफर पर है, एम करम का उत्तरदायिप्व 
वह जपन छिये नही मानता ¦ इस व्ण ते येखा जीवन दुक्षन उन्पन्न किया है जिसके 
अनुक्तार मचुष्य की तमाम सामाजिक ओर साहिप्यिक क्रिया काम वासना से प्रेरिति 
खिद्रं देती है । यह वर्गं सामाजिक चिरास की शक्तियो आर उप्पादृन करने वाके 
धसक चगं का एसा वेर बन गया है, श्रम से वह इतनी दूर जा पडा है कि सिवाय 
कामवासना जारं उसकी पृक्चिके, उसके सिए जीवनम कोद मष्टान्‌ उदर्य नी रह 
यया } हुस्न भ साम्राञ्ववाद्‌ के घमथंक वर्गो ह्रास पोषित रेलक यौरप की इस 
पतित धूजीवादी विचारधारा को यहो फे सामती नापरिकामेद से मिला देसे है ओर 
करसे ह देखिये, दोना म॑ कितना गहन मनोचिक्षान हं! अचृष्ठ कामकारानासे 
सप्य, शिष, सुद्र सुखभ हीते हे ।' सथ तज हरि भज । अवृ्चि फे जिना सादहिष्य का 
निर्माण अक्तम्भव ह । 

इस व्याख्या छे हाथ एफ अर छाभ यह हे फि वहु शाश्वत है ओर 
साम्राज्यवाद्‌, समतवाद्‌--द्रस तर्द के किसी अशाश्वतं वाद्‌ धिवाद्‌के मेरुम 
डने की जरूरत भी नहीं रहती । 

निर्सदेह अतृ की भावना छयावादी कथिता मे मिती हे जर वह महा 
देची जी की रचनार्जो मे भी विद्यमान दै रेकिन्‌ क्या छयावादी काव्य की सूररप्ररणा 
वही है ? यदि मूष प्रेरणा वही हो आर यावादी कथिता वायवी वातावरण के सखन 
खनने के अखावा ओर ङु नदे तो वह अवकाशभोगी वगो फे अरावा कमरजी 
जनता कै रिष्‌ ज्यादा ऊाभदायक सिद्ध महोगी। क्या भहदैवी जी की समूषी 
कथिता इसी तरह की हे ! 

महादेवी जी के काश्य-साहिप्य का मूहद्प्कन करते हुए दहिटी आोचकी ने 
साघास्णत, उसके पीद्लादी, परायनवादी तप्वा पर द्शिकेदितकीदै। कौ द्रन 
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तप्यो को ब्राश्चव काध्य-वस्तु सिद्ध करता ह, कोटं उन्ह रोर्मगल के अनुदक वत. 
सता हे, को उन्हे समाज विरो वी स्टना ट्‌ । उन तव्वो > मूत्याङ्न म अतर, 
सेन इम बरे मे सभी पठ्मत माम होते कि महषी जी ठी ऊाच्यवस्तु का 
निर्माण इन्दी पीडाधादी, परायनवादी त्वो से दुजा &। 

श्री विस्रमोहन दामां महदेवी जी की अतसंखी द्रत्ति का उर्टेग स्ते हुए 
किखते है 

'छायाचाढ ने महादेवी कौ जन्म दिवा जर महादेवी ने उाथावाद को जीवच। 
प्रगत्तिवाद्‌ (सास्यचाद) के नारे सं प्रभपरितदहो जव -उरयावाद के मन्य कविग्रो ने 
अपनी आदि पो कर भीतर स बाहर ओन प्रारम्भ कर दिया जर अनत क ओर 
-से दृष्टि फेर कर माकं पर उसे केष्रित कर दिया तव भी महादेवी की आख नागत 
रही, हृदय सिहरन भर्ता रहा, ओशो शी नीट मे जह सोनी रहौ आर मन सिसी 
निष्टुरः" की आरती उतारता ही रहा । दृसरे शब्दौ म॒ व जसड भाव स अतञ्ुखी 
बनी रही ।* (नदं वाराः, वपं २ अक 9) 

विनग्रमोश्न जी क अनुसार महादेवी जी कौ काव्यवस्तु का निर्माण भीगी 
ओघो, सिहरन भरत हए भ्य, सोवी हद्‌ आदो जोर निष्डुर की आरती से इभा हे । 
दूस रष्ठो मे महादेवी कान्य का मतर्व हे--परीडा भारं पलायन । इसके मिषा {4 
दूसरी धरतु नही ह । 

श्री देवराज का मतै ममहषदेवी जीने अपनी कवितामे कौ भी युग 
जीवन जनयवा स्वयं जीवन्‌ फे सम्बन्ध मे विचर प्रगट क्रतेकीचेष्टानर्हीकीद, 
उनके जारोचक के छिष्‌ यह यडे सतोष की वात द । (साहिष्य चित्ता, प्रष्टु २०२) 


सका यद्य अथं हयो सकता है रि महषदेवी जी की कविता जीवन भार युग 
जीयन दोनो स परेहै। देसी हयल्तमे यातो वह खष्यु का प्रतिविस्य मी रासे 
किसी तवव का जोन जीवन हैन द्पयु। 


श्री लक्ष्मीनारायण सुधा महादेवी जी के रहस्यवाद्‌ को जीवन से प्ररे नही 
मानते । दोनो का परस्पर सम्बन्ध दिखते हए वे कते हे , "मष्ादेपी वमा ने 
जपती सारी सनामावनाभा को एक अप्राकषव्य जासध्य के उपरस्य से अभिव्यक्त करने 
कीवचेष्टठाकी है । अन्त इन्र हयी प्र्व्ध होती दहै] इतना होने प्र भी जत जीर 
जीवन के सम्बत्धय को हम विभ्वस नही कर सक्ते! उसी के अंतगंत रहकर हम 
जीवन मै उत्तीर्णं हयो सकते है ओर वस्तुतः जीवन की यदी सच्ची सावना ह 1 क्षुद्र से 
विराद्‌ तथा नरवर से श्ञाहवत होने केषठिपु अच्च मही पूर्णता तथासीमामदही 
असीमता उपरध्ध करनी पडेगी । अपनी सारी चेतना के साथ देखने मे बद्ध मी 
अगध माठ पडता है । जीवन फे विषाद तथा अवसाद चेतना की अतञ्योति से 
स्वत, दीक्षिमय हकर आनद्‌ तथा उद्छात में परिवर्तित ह जाते ह 1 (जीवन के तत्व 
सौर काव्य के सिद्धात, पृष्ट ३२१-२२) 
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सुधाञ्यु जी फे अनुसार महागेवी जी का अशरध्य जप्राक्ठव्य द । भासध्य जत्रा 
व्य तमी ह्यो सकता रै जव उह जीवनस परेहो। इच्छु जवृश्च है, दप्ररिप्‌ 
्रह्न्य हि । सायद्‌ अवष् इच्छए फेभी भी ठृत सष्टी षहो सफ़ती, क्योकि आराध्य 
अश्राप्तव्य 2 । सास "रतना, कै साव देखने से चद्ध भी वद्ध मष्ट पडेगा } इस 
प्रकार मष्टदिवी जी कमी कान्यवस्तु जबद्ध ओर अग्राप्तव्य की अतृक्तिजन्य साधना 
ठहरती है । 

श्री अश्रृतराय मष्टदेवी जी के काथ्य का परिचय इस भ्रकार दैसै है 

"महादेवी मै स्वय अपनी कविता का समस अच्ठा परिचय दिया है 

ध्रै नीरभसे दुल की यदटीः 

उनकी इसी एक पक्ति को मन मे रखे हए आप उनके सम्पूणं काष्यस्ताहिष्य 
क।( अवलोकन कर डरिये ओर तव अप तुरंत जनन सर्गे रि य्य भाव शिराभींमें 
बहनेवारे र्त फे समान उसमे सर्वत्र प्रवाहित हो रदा ह }' ('नया-साहिष्य, माग ४) 

महादेवी जी फी काष्थ-वरतु का निरूपण करने मे श्री अद्धतराय ओरं दूसरे 
आलोचक मं कों अतर नही है ¦ ग्रूतराय जी भी ओर समी आलोको की तरह 
उस काव्यन्वस्तु को पीडाधादी, पलायनवादी तस्वोरो निर्भितत मानते हे । अतर रै, 
उन तत्व के भूट्याकन ओर उनके विधेचन मे । छिन यदि महादेवी वमा के काव्य. 
सा्िष्य मे कही कोष सामव-विरोधी, जनवाद, स्वस्थ, जीवन केः पोपक्र त्व अये 
है, तो अश्तराय जी उतनी ही दढता से उन्ह अस्यीकार करते है जितनी श्ठेपा से नगे 
जी या देवराजजी। 

एक दूसरे छेख भँ वट कहते हे (महदिव वर्मा की कविता की परति पंक्ति 
आसुजी स गाली हे, यहो तक कि उनका एक "आद्धुमा का देशः हयी ३, सबसे जल्ग। 
उनकी सारी कषिता का एक म पिरोने ब्दी खडी आसु का छ्ड़ी ही हो सक्ती 
है । उन्हे भरुज से ओह ह भोर उनसे वे अपना क्षिगार फरती है क्योकि उन्हे अपनी 
व्रणा से मोह हे ।' (नयी तमीक्षा, पष्ट १४७) 

-पुफ गार यह्‌ निद्चध कर छेन पर कि महादेवी जी का कान्य पीद्ावादौ, पल. 
यनवादी त्वो से ही निभित है, आरोक द्ूसकरा सिदरेषण आरम्भ करतेहैकिये 
तत्व उनके काव्य मेक्यो भौमजूदहै। नरेद जी का मत्त हम ऊपर देख चुफेटै 
जिसके अनुसार ये तस्व अतुक्ठ फामवासना का प्रर हे । कुठ खोग अतुक्चि को मानते 
इए उसे अध्याप्म-चितने अथवा अआध्यास्मिक अनुभूति से जोड देत है। जो रोग 
कराभ्य को सामाजिक परिस्थितियो से परे मानते, वे खभावत" दस परूयम का 
कारण सामाजिक सम्बन्धो म न वैसकर कवयित्री के व्यक्तिगत जीवनम हूद्तेषैया 
उनके व्यक्तिगत जीवन को ही आध्यात्मिक स्वर प्र्‌ प्रतिष्ठित मान रेते है । 

श्री गगाप्रसाद्‌ पाडेय म्प ष्यर्तित्व फेवारे स टिसखतेष्टे, भष्टादेधी शी 
का व्थक्तिष्व अाध्यात्पिके है, दस्मे देहु नही भीर महदेधीजी फै व्यक्तित्व भे 
सरना करने के रिप हिमारय ही सवसे अधिक उपयुक्त भी जान पदता हे । उनके 
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ष्यक्िस्व का वदी उन्तत जीर दिष्य रूप, वही विराट्‌ नार विशाख प्रसार, वही नमल- 
धवल तथा अचर-मटछ धीरता गम्भीरता, वही करुणा एव तरता जीर सवस वषु 
कर वही सुखर्र छ्न हास । यही तो महादेवी हे ।' (नाजर ' जखार्ई, १९५१ 9 

इसके भिपरीत चुधष्धुः जी का मत ह "महादेवी वमा कै जीयनकी 
छयष्छत। ने उन्ह खोर पिञ्मुख वरास्य देकर रोकोत्तर आलम्बन की जोर परेसिति किया 
है, जिसके ननुखघान म कभी वष्धि नदी । 

भ (जीवन के तस्र आर काव्य के सिद्धात,, षष्ट ३२०) 

आर न छा विचारदटै 'महयदेवीजी का एकाकी जीवन उनके काव्य 
मे स्पष्ट खूपसे प्रतिबिभ्नितषे। किस भावने हषे उनक जीवम को एकाकिनी बरसात 
बना र्वा, सुख आर दुखार के आधिक्य ने नहीं ।' (दीपंश्िग्वा") 


एाकीपन की चर्चा कर्क हुए श्री जअगृतराय 'दीपक्चिखा! के वारे म टिखते 
्ै. स तरह पुखक की एक टक ट--एुरारीपन ओर दूसरी एक जिच । फसी भी 
साहियिक सचना फे दो पक्ष होते हे--एक सामाजिक भर दसरा बयक्तिक नार इसी 
नाति प्रकाशतर से सामाजिक । प्रहरे पत्त कफे ववचन के ङिषए फ्रायड़ीय अणा का 
उपयोग आरोवना ॐ क्षेत्र मे होता ई । इष कविता ॐ एक सुसस्वद्ध यदीय चिव- 
चन के छिषु पुम्तफ मे चकत साम्नी भिठेगी 1 (नवी स्मीक्षाः पृष्ठ १२७) 

अश्रतराय जी कविता केदो पश्च परते है-सामाजिफ स्थर चयक्तिकि । 
वैयक्तिक पश्च श्रकारातर सेः सामाजिक उक्ता दै । पहल प्च के विवेचन के किष 
(उनका मतर्व ययक्तिक पक्ष के धिवेचन म हे) आलोचना-कषेत्र मे फ्षयङय प्रणाली 
करा उपयोग होता । यहो पर यदह क दैना जरूरी हं फ प्रायडीय प्रणाली के 
जावा नी व्यक्ति जर उसके प्यकतित्व की परख की वज्ञानिक पद्धतिर्यो सजू 
शे ओरौ रोग आयद्ीय प्रणारी का उपयोग रके व्यक्ति की समस्या को परखते 
वे कम से कम सिष्य कद्र मै करौति विरोधी सावित इष्‌ ह । 

अग्रूतराय जी एकाकीपन आर जिच का जिद्रः वरने के काद्‌ इनका सामाजिक 
विरङेपण देप तरह करते है 

"अव हम एकाकीपन के सामाजिक पश्च पर विचार करेगे । 

'पूजीधाद्‌ व्यक्ति अर व्यक्ति के बीच फे सहज मानधोचित रिश्ते सा हटा कर 
उसके स्थान पर एक देसे सम्बन्ध की प्रतिष्ठा करता दै जिसमे मनुष्य षकं पण्य वस्तु 
कै सिचा नौर कुर नटी रह जाता । ओर इस प्रकार मानते ओर मानवै कीचका 
सम्बन्य एक नय विषु पर पहुंच जाता ६ ज्य मानव-सम्बन्थो मै फिर किल्ली प्रकारका 
रस नष्ठी रह जाता । इस तरह एक देसी सामाजिक परिस्थिति चेदा होदी हे जिसे 
सहृदय व्यक्तयो के मन को ठेस लगना स्वाभातिक टे । यहे ठ्नदी उन्दे मानसिक 
दच्छापूति (ए151 पािप्लो का मागं दमे पर विवश करती ह । श्रीमती 
महष्धैवी वर्मा का वेवुनाभूलक रहस्यवाद मी पेली हौ मानलिक इऽगा१्‌ त दे 1 

(सी समीक्षा", पर, १४ <) 
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ये घाक्य पद्मे प्र सन मेक प्रभ उठते है। भूजीवाद्‌ मनुष्यो के सहज 
सानयोचित रिदेतो को हटाता है । धूजीवाद स पहले के सामती सम्बन्ध क्या सहज 
मानयोचित रिस्ते है 

पूजीवादी राम्बन्धो से उपपन्न येने वारी रामाजिक परिस्थिति मे स्वय 
व्यक्तयो क मन को स्वाभाविक खूपसने रेरा ख्गती हे आर ठेस गने पर यै मानसिकं 
दृच्छायूषि का मागं दने पर "विषश्च हाते है । पूजीवाद जिस परायनवादी साहिष्य 
का सा जन-साधारण मे वो<ता टै, क्या वह रटे ओरं विवक्षता का सहिप्यदे!? 
यहं साहिप्य व्यक्ति की मानसिक दच्छापूति का साहिष्यहेया एक वगं की भौतिक 
इच्छाओ--- मजदूर धयं को गुखाम बना रखने की इच्छाओ--का सहिष्ये ? 

यदि महादेवी जी का साहिष्य योरप कै मानसिक इच्छापूति वारे सादहिष्य 
जषा है तो क्या ्िदुस्तान मे वही परिस्थिति द्भौजूद दै जो योरपमे है १ अथवा 
उमे परिस्थितियो के अभाधमे क्या यह योरप के साहित्य का प्रभाघमाच्रदहे? 

ये अश्न करते ही मामहे जात हैकि भी अष्रूतरयाय के विक्षेपण मे चन्दाल 
समाज-दास्मीय दै, उसका तप्व दरजसर को ठोस विष्छेपण प्रसृत नही करता । 

उसी निनंधमे वे आगे कहते ह 

(जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि पूजीवादी सामाजिक प्रणार सं हर्‌ व्यक्ति 
दूपरे को मनुष्य नही बिक एक पस्तु समक्षतः हे जिसका वह ऋय-विक्रय कर 
सकता दै, क्योकि पूजी वदी उच्पादन प्रणाली भे हर व्यक्ति को यह जुनियादी जजादी 
होत्ती दं कि वह लपनी उप्पादृक-शक्ति को मोर प्रर चषाये। इत तर सामाजिक 
बधन सेअ बरोज खीरे होते जाते है क्योकि वे अब व्यक्ति ओर व्यक्ति फे सम्बत्ध नही 
है, ओर उनफा आधार भी राहयोग न होकर होड < । ह्येड पर िकमे वारे सम्बन्ध 
स्थायी नही हो सक्ते । हसी जाप्मीयता की फी क कारण -रपना-चिलासी व्यक्ति 
को स्वनिर्मित आ(प्मीयो का पहा पकडन। प्ता) महादेवी जीने व्यथामे पैसा 
आस्मीय पाया इं ॥ (उप° पृष्ट १९८-४९) 

यदि पूजीवादी भ्रणारी मे हर व्यक्ति दूसरे को पण्य-वस्तु समक्षे जिसका वह 
कय-विक्रय कर सके तो एसे समाजे हर व्यक्ति एक साथ ही दूजीपति भी होगा 
ओर मजदूर भी। वासवम दस प्रणी के अंतर्गत एक ध्वर्ग, खरीदमे कालो का 
होता हे ओर दूसरा श्वग॑" खरीदे जने वारो का होतार दइसीरिष्‌ पजीवादी 
प्रणाखी जह पूजीपतियो मे होढ, पक दूसरे को हद्पने ओर विनाश की भोर वदने 
कीर्ति उष्यन्न करती हे, वहो बह मजदूर भे--खरीदे जाने वालो म--ेसी 
जव स्त आप्मीयता उव्पन्न करती हे जिसकी भ्रिसारु पषठिरे ॐ इति्ार भ नक्ष 
भिरुती । ओ अद्तराय ने अपने अवैन्नानिक िदरेषण से वगो फे सम्बन्ध को मनुष्य. 
सोत्र का सस्यन्ध वना दिया हैर मजदूर ष्यं की आप्मीयता, परस्पर भाद्धेचारे कौ 
सुखा दिया है । कहना न होगा कि यहु समूचः पिरेषण अपने मे सष्ठ भीषहो तो 
भी िुसलान की परिसित्तिथो भे बहुत दी आंश्चिक शूप से धह छागू हय सकेमा । 


महादेवी धमी ओर आलसाचना-खादहित्य की समस्यार्प २यद्‌ 


इसम सदेह ची किं महादेवी जी क काव्य म पीडावादी पलायनवद्वी तस्व 
मोजृद है, रेकिन्‌ इनकी उ^पत्ति आर स्थिति षा सदी कारण तव हम जन्ट्री तरह 
जान सफेग जय हम इनके विरोनी तस्यो पर भी दृष्टिपात क्रये जर शनेः ॐ परस्पर 
सम्बन्ध का जानने की कारित रगे । 
मेती जी आर उनकी कविता छा परिचय प्वीर भरी दुख की वद्य" या 
'एकापिनी वरसाव' कह कर नही द्विया जा मक्ता उन्दी के शवो स उन 
परिचय देना हयात। मै यह पक्ति उद्धुत करहपा 
"रात के उर दिवस की चाह का शर द ।' 
निराखा फो उोडकर फिमी मी उायावादी केविम जीन की इतनी चाद 
नही &ै, सितमी महेवी मे । निराश्ायाद सी अवस रात मे जीवन-पम्रनत ए यह 
चाह महादेवी की रचनाम वारंवार दीक्चहो उठ्तीष्ट। आर जितना ही चष 
अघेरा घना होता है, उतना ही यह चाह रमी तीचे जातीदह। महदेव जी 
मे अरुकृत दाब्दाधरी ओर मनोहर ख्पफा मे जीवन आर सेवय की इम आङाक्षा 
को बरवार व्यक्तकियाह 
“कर्को की मेज जिमङी ओंसुजी का ताज, 
सुभग । हस उट, उप प्रफु्छ गुप ही ना नाज, 
पीती रजनि प्यारे जग 1" 
क्या जीवन से पराड्ुख रोमी व्यक्ति रेप्लीसुदर पक्तिं लिख सस्ता 
हे? क्मा स्थृरट फे रति सुद्म का विद्रोह कहने से उम ठोस जीवन-अाकाक्षा--मानः 
घीयशपरेम, मानवीय सौद्यै की कावारी व्याप्या हो जतीह जौ इन पक्तियों 
मे व्यक्त इद है ! 
महादेवी जी अपने गीतो मे ्देवीःकेरूपम नही, एक (मालवी'केष्परमे 
दन देती है) वे अपन्ती भाव-व्यजनाम हस धरती पर काम करने वाली मनुष्य 
मामक प्राणी छे नही हे, वरन्‌ उसका पक मेद नारी भी हेः { उत्का नारीसव समा- 
जक सीमाजो के अदर विकासे किए पंख फडफडाता है । उसकी यह व्थाकुकता 
अनेक सकतिक द्यो मे उनकी कचित्ता् मे भकट होती है 1 नार्व के इनं तप्वां 
को निकार दीजिये, उनका काव्य सादिष्य उतना टी नीरस आर निर्जीव हो जायमा 
लेखा उन कियो का जो पुरुप होकर रमणी-कट की नक्र करते हुए कते दै 
"लाद द्र फर का हास, 
रोगी मोरु, छोगी मोर \' 
महादेवी जी की नारी पद्ति की एक सरस विशोषता उनका हर ह । उनके 
माण '्पायलः है सो हीरे भी हे 
(उन्ही तारक पएरे म दैव) 
गूथना मेरे पाग प्राण-- 


५ 


हरीर मेरे छोटे प्राण ॥ 
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(जध्यान्सथादीः महादेवी का अभिमान रखने योग्य दै जो निजस्व देने 
असमथ होकर भिय से भि नहीं सती । 
मिशन मंदिर मे उट जो सुयुख स सजकरु शुंठ्नः, 
से भि्रुप्रिय भं भिदाञ्यो तष धिकफदा सै सङिर्कण, 
सेजनि मधुर निज्न्यं द 
केके भि अभिमानिनी से ॥ 
जीधनं से परारप्रुख कषकाने वारी एस कपनिन्री की शगार भावना अन्गुतं 
है । (कभारलस्मव' के रपनित म कदलियो के चरण सपक्षं के रहन देवकर खय 
सिकमेवारे जिम अक्नोफ का वर्णन किया था, मनो उसी फो यादु करके महादेवी 
जी छिखती ष 
"जित ठर ठे गहं शियिर चरण छे नय अोफ का अर्ण राग, 
मेरे मउन का आज सयुर ला सजनी गवा का पराग, 
यूथी की मीरितं फक्लिग से 
अलि द मरी कवरी सवार्‌!) 
दती श्वगारभियता, किर भी असफखता ! एक बार उनकी समश्च मे नही 
आता किश्वगारमे काम सी शरि रहं गईं जिससे वष्ट पिफर मनोर रहीं 
"वथो आज रिक्षा पाया उसको 
भेरा सभिनव शगार नही 
ओर्‌ जव उण्हे भासितं ह्येता है कि मिरन-क्षण आ परहा, तथ उनी धिहु- 
रता ओर भाव व्यजना नारी सुभ शका ओर पसुकता से चित्रमथ हो उण्ती है , 
“मित सुनी साभ के प्रद्‌ से ङिपट अता अधरा, 
दुरुक १ खी चिर पर उड्‌ जा रहै ह भिरन सेरा, 
कान जामे हे भत्ता उस्र पार 
तभ यसा रमय दिम ।' 
महादेषी जी की कविता मे नास-घुखम शगार-माथन। हो नष्ट है, प्रेम की 
लिद्वस्ता भौर कष्ट सहते का साष्टस श्यी है । वह अपने एुक्राफीपम को सुनती देते 
हुए कष्ती है . 
“जिसको पथश्ूलो का भय हो 
वह खोजे नितं निर्जन गहर, 
भ्रिय फै संदेशो कै वघाहक 
मै सुख-दुख मेरी युजभर, 
मेरी रधु परा से उ्की 
हस कण कणं से समतता निखरी 
जो अपनी सुजा मै सुखदुःख भ॑रे के किप्‌ समाम रूप सै तत्पर हो, 
उसके किए-थह नहीं का णा सफ़ता कि उसकी हर पंक्ति भौजी से गीरी है। 


महदिवी वम भौर आटोचना-सादित्य की समस्यर्य २६१ 


कभी कभी दु ख ओर सुखं रा अनुपात ही बद जाता दवै ओर दु ख वेरनेवाला न 
अनकर स्यं सुख सै धिर जाता है 
सुख की परिधि सु नहल्यी घेरे 
दुब को चारो नं 
भट रहा शरु खा से 
जीवनं का सत्य कठोर । 
यात फे प्यासे म्बरमेसां सो मधु रचत रास)” 
कहमे वाके कह सक्ते है रि यह सव सौदुय भार जीवन की कपना हे, 
वासव मे इस कपना का सोत तो अवृि ही है। बह भी धक तरह फी मानसि 
दच्छपूतिदेजो कुरित व्यक्तिप्व से उप्पन्न ह है । 
यदि जीवन ओर सौद की चाह प्रस्य करने वारी कविता ठमित इन्छार्जो 
फैही कारण दहो तो जितमे भी जीवन आर सदर्थं े कवि वै सव दभि इच्छो 
के क्िकार साधित हो ओर जितने भी शल्यु ओर कुरूपतः के कवि है, वे सव कृष 
दच्छाओ चाके समने जाये । 
महेवी जी फे ्रक्तित्ेमे नारीह के साथ कीं पत्थर जैसी चता भी 
छिपी है, यष्ट ऽनफे कद गीतो से स्पष्टो जाता है! उनके अदर यह क्षमता हैकि 
वह पीड़ा ओर भल्ल के व्यापार को ही समाप्तन करदे, बिक तितियो ॐ परो 
छी रगीनी जर मधुप की गुनगुन छो कर वीरनारी करे समान द्पंके साथ 
सुनोती द॑ 
"वोच रंगे क्या तुश्चे यह मोम के बंधन सजीरे ! 
पंथकी वाधा बतेरो तितलियों ॐ पर रगीरे ! 
विश्च का क्रंद सुखा देगी मधुप की मधुर गुनयुन, 
क्या इवा दग तुद्चे यह एर के दर ओसगीखे ? 
तून अपनी छह कौ अपने षु कारा बनाना । 
जाग तक्को दूर जाना।' 
क्या यहु कोरी डींग हे? क्या यह भी एक तेरह की साङतिक श्राब्दावी 
ह जिसका सार-तप्व परायन है मौर बाहरी अलकारदी संघं कै है १ क्यामहष्देवी 
वमाः को जीवनं भै कठिनादयो का, विशेषकर सामाजिक विरोध ओर अपवाद का 
सामना नष करना पदा १ भेरी समक मेँ देसी बात नहीं है । महादेवी जी की कम॑ 
इता, समाज सुधार ओर जनसस्पकं की सीमाः है ठेकिन इनका पुरत अभाव हो, 
देखी बात नहे है । शखरा की कठि, शति की रेखा", (जतीत के चङचिच्र 
आदि पुस्तकं इस बात का प्रसाण है । महदेवी जी का कवि ओर गद्चकार एक दुसरे 
से शुदे हृष है, बे दौ चिखरी हु विरोधी इकारो नहीं ह । 
महादेवी जी के व्यक्तिप्य को अध्याप्मवादी मानने चे उनके सबसे अधिक 
्रदंसक गगाभरसादं जी पडेय की वह भौत्िकवादी वात सदी भास हयोतीहै . 


२२६२ महादेवी वर्म 


“परिप्यक्त तथां उपेक्षितत नारियों के पीत क्रीतसुख भारतीय-तमाज म, कारे 
हिव्‌ छक समक्ष उन्होने स्व व्वीछ्ति करे बिना विवाह को, उकेकी घोटके साय 
समाज तथा ससार फ कंटुतम व्यंग प्रहार स्ते हृष भी चयुनासी देकर ही अपने 
जीवन क्रम की नीव धरी है! उन्दने जो उचित रामक्षाशो किया, डके साथ 
पिया । ससार का को मी प्रलोभन श्रा भय उससे उन्ह विमुख नौ कर सकता । 

('भाजकल,' जुखादं ५१) 

मष्टादेवी जी छी अनेक र्चनाजो से उनके सम्नन्धसे पाडेयनजी की यह 

धारणा पुष्ट हत्ती है । उसमे संदेह करने का कोई कारण नष्ठी दिखा देताः । उनके 

व्यक्तित्व के वारे मे इससे भिन्न एक पराजित नारी की कट्पना चिक्ञेप आधार पर 
टिकरी नही जान पडती । 

फिर क्या कारण है कि उनङी स्वनाओ मे पीडा का दतना बाहुल्य है, वे 
छयाधाद्‌ की परिधि रोध कर्‌ नये साहिल्यिक आर मासाज्िर आदोलन से घलिष्ट 
सम्बन्ध कायम महीं कर सरी? 

इसका कारण यह है फि संसार के मरति उनका दटिकोण चिज्ञान सम्मत नही 
हे ओर उनके मनोव आर्‌ कम सम्बन्धी दृच्छाशक्ति की अपनी सीम्‌ है ! इस पर 
कुछ आर कहने फे प्ररे यौ यह प्रशन करना अनुचित म होगा किं अधिकार आरो- 
चो ने महादेवी जी के साहिप्य मे पीडावाद ही कथो देखा है ओर्‌ उसे बदा चदाकर 
अभ्याप्मवाद्‌ का सूप क्यो दिया है आज फे भारतीय-समाजमे नारी परत्र ष्ट, 
ष कह्ने कर बात नष्टी है । उसकी परतन्रता का कारण साम ती सम्बन्धो के अवशेष 
ओर समाज-संचाख्को के साम॑ती संस्कार है । नारी की पराधीनता फो यदि पीडा 
वादुकारूपदे दिया जाय तो इससे सामती बंधनौ ओर सामंती सस्फारो की 
रक्षाहोतीष्ठै। नारो की दासता भौर परवद्रता के सष्टारे जिस अध्याप्मवाद्‌ः की 
रचना हु है, वह ठड पडे अगर नारी इत सामंती ववनौ को तोदनेके किप्‌ कटि- 
बद्ठहो जाय । आज दुस्ता मै सामंती जवे राभ्राज्यवादी हितौ कै साथ 
धनिष्ठ ख्यसे जुडे हुए है, दसीरिए मारी की स्वाधीनता का प्रतं भारतीय लन- 
साधारण की स्वाधीनता की समस्याकादही एक अंगहै | इसीलिएिजो लोग सेष्लर्भे 
क्रति की वतिं करते, वे इस समस्या कौ सुरुद्धाने फे बदरे जर उरुक्चते है ओर 
सम॑ती हितो को पुष्ट करते है } भारतीय नारी सदियो की सामंती दारातासे तभी 
सुक्त हय सकेयी,जव वह प्रोष जनता फे साथ साच्राज्य-विरोधी, सामत-विरोधी, स्वा- 
धीमता आदोषन भ आगे वद कर हिस्सा खेगी । इपसे द्रततर मागं से उसकी मुक्ति 
सम्भव नह है । 

समती सम्बन्धौ की परिधि मे पुरूष का एक अपना सिष्ित राथ होता है । 
मजदूर चमं से बाहर अन्य वर्गौ का युरुप--जिनमं नाय स्वतच्र सिक नही ै-- 
साम॑ती सच्राज्यवादी बथनौ से पीडित हेते हुए भी स्वयं नासे का स्वाभी बन कर 
उसकफेश्रम का फर आस्मसात कररता है] इसीरिए पेसे रेखक, जो साम॑त- 


महादेवी चमौ भौर आल्छोेचचा-साहित्य की समस्या ६२ 


विरोधी सामाजिक ओर सांङकतिक आदोखनो से दूर हे, स्वभावत पीडावाद ऊ 
समर्थक वन जति है । यदी कारण हेफि इस पीडावादरफे सिराप जरी मी नारी 
की रचनाओं मे प्रेम, सौदर्थै, जीवन आर विद्रोह ॐ तन्व 'उभर' नतेह, वे ष्फ 
वार उन्ह देखकर भी नही देखते 1 

यह जकरिमिक वातत नह है कि अह प्रायः सभी पुस्पं मआखोचरा ने सहदेवी 
जी के कथ्यसि पीडानादी पटायनबद़ी तस्व कोही देस हूटर नाममरण 
भरे ही भिन्न भिन्न हो---वदां एक सखी जलोचिका ने उसके दरद को-परस्पर 
चिरोधी भावधाराओ ऊ संग्न को--वडी सवी से निर्दिष्ट कयि ह) अरज कवयित्री 
करिरिथिना सेऽजेटी जर्‌ सहेव जी की तुलना करते हष श्री श्रचीरानी युर अपनी 
पुस्तक शसाहिः्य-द्षनः' म छखिखतती है 

एक ओर वेराग्य-मिभित हद्सी प्रति.वनि उट्ती हे, कसरी आरकू 
नियति फै प्रति विवशता का कदन । कहौ प्रेम वरो मे जके मसु्य कीसी 
बाध्यता है, कही दरस्ण हु ख भौर क्लेशते से विरत होकर अतदयेतना की विदेयस- 
मथ निबंध गति । उनके हृद्य मे प्यथा की धदायेप सवनता है, जिसे वे अपनी 
आतरिफ स्परतिं आर उद्रीक्च आप्मचेतना से चिच्छित्र करै) अचिव्य आश्छोक स भरना 
चिती हे । कभी दीन हीन नोर खोई सी वेदनाम्‌ इव जाती है--कभा गर्वि 
स्वाभिमान से सजग होकर वे लोकिकं प्रेम की अवज्ञा करती हु जलकरिक भावे 
जगत भ पैटने का प्रयास करती ह ।' ( प्रष्ठ २३६४ ) 

इस दह से निकलने काषएरुही मारं है--भारतमे सामती अवरोपे आर 
सा्रउ्यवादी हिते को समाष्ठ करना । इस मां की तरफ यने मे उन ह दष्ट 
कोण बाधक होता है जिसपर बद्ध दर्शन, गौवीवाद नर जन्य एमी त्रिचार-वाराजेः 
का प्रभाव है जो सामतवाद्‌ से समश्चौता करना सिखाती है । 

महादेवी जी मे जनसाधारण फे मरति बादधिक सहासुश्रूति दही नदहीह, उन्ह 
पीडित जनता से हाडिक सहानुभूति हे । पत्त जी राम्या" मे केद्धिक सह।नुभति की 
श्वा तक आकर वापस रौट गये । महादेवा जी शपते गच मे इस ओर उनसे कदी 
अयिक जागे बी ष) छायावादी कवियो भ फेवरू श्वतुरी चमार' जोर 'विल्टेसुर 
करि! का रचयिता निराखा उनसे इस वात मे अगि हं । महादेवी ज कौ ह 
सहानुभूति वड भूटगवान है । उसके वह पर वै समाज मे पीडित जनों फे अनेक 
मर्भसपर्ी चिघ्नदे सकीड्) फिर भी दस सहासुभूति की सीमानो कौ न पहचानना 
ओर सारी समस्या फे भरति उने दिकोण की छेनिन के दृष्टिकोण से तुरना करना 
पमे को भर्‌ दृससे फो धोखा देना दे । (दैखिये, री अदृतराय का सेस -- गकार 
महादेकी भोर नारी समस्या, नया साहिषय, माग ४) । केन ने नारौ समस्या ध 
हर करने मे सौविथत सफरतता का रहस्य एक वाक्य मे चौ बतलाया चा-- स्स म 
हमे खी ओर पुरुप फी समता रथापित करने मे सफरत चङ्‌ दसकिप्‌ मिली कि 
७ नवस्थर १९१७ को हमारे यहो मजदूर का राज्य स्थापित हुजा ।* (डप०) सहा 


२६४ महादेषी घस 


देवी जी--थौर उनके सथ अश्तराय जी भी अपने रेख मे--दइस निष्फपं पर नहीं 
पहुचे किं भारत मे नवीन अनवाद प्रजतन्र कायम हुए बिना नारी समस्याः हछ 
नही हो सकती । 
महादेवी जी उायावाद्‌ की प्रतिनिधि कवि है । उनसे छायावाद्‌ का तनिराश्चा- 
यादी पलायनवादी पक्ष ट तो जीवन ओर सौद की आकाक्षा का स्पस्थं मानवयादी 
पक्ष भी है । उनके अद्र एक विद्रोह आप्मा सोती है जो दिकण ओर मनौबरु की 
सीभालो के कारण जपन्‌ पूरा चमत्कार नदी दिखा सकी । उन्हे जनतासे हार्दिक 
सालु भृति है ओर वे उससे सम्प स्थापित करती रही है-- यह उनका सबसे बङा 
सम्धछ है । जिस दिन यष्ट सहानुभूति सफिय स्प रेगी, उनके द्वह का भी उस दिन 
अत हो जायसा । महादेवी जी अपते सौहिस्थिक स्चसाकाल मे मन्याह्धु वें तक्ष 
प्हुच गयी है । यदिषे पतत जी की तरह पीछे कदम हटा र भतस्चेतनायाद्‌ की 
तरफ रट चछ्ती है, तो उनके कृतिप्व का अत दस तरह होगा जिससे मधिष्य मे 
नारी-जाति क्षौम फ साथ उनका स्मरण करेगी । थदि वे अपनी सष्टानुभूति को तकै- 
सगत परिणाम तक रे जाती दै भार सक्रिय रूप से नारी स्वाधीनता भरं जन साधा- 
रण की स्वायीनता के आदौकन के साय आये बदृती है, तो उसकी बाणी सतेज होकर 
वेसे द्य सुखर हो उषेमी जते धव गदक्ञ॑नः की भूमिका मे या (साध्य-गीत' की उन 
अनुपम पंक्तियो मे (जाग तक्षको दर्‌ जाना" आदि) । महादेवी जी का भावी उर्ञ्वल 
कुतिष्व उन्ही के हाय है। उनकी काव्य-साधना से भारत-भाम्य कोटो की सज पर 
सोते हए युका की तरह जागे, आलोचक यदी मंगरुकामना कर सकता है । 
कटको की सेज जिसकी भसु का ताञ, 
सुभग ! हस उर, उस प्रफुह् गुराव ही सा आल, 
बीती रजनि प्यारे जाग ¢ 


रेखक -परिविय 


सेनेन्रकुमार ` प्रमुख कहानीरार, उपन्यासफार, सुचितक सौर गम्भीर प्रवचनकत) 

देचेन्द्‌ सष्यार्थी ` कवि, कहानीसार, पर्यटक, सस्मरण सेकं ओर लोक गीतो ॐ 
व्याख्याकार, आजकल > सम्पाटफ़ | 

शिवचद्र नागर कटामी; सस्मरण, रेखा-चिघ्र कार । 

भानुङमार सेन यात्रा सस्मरण छेक । 

साचिश्री घमा व्राल्साहित्य ओर पारिवारिक जीवन माहि रौ लेका, धवाल 
मास्तीः की उपक्षभ्पादिका | 

लक्ष्मीनारायण सुधांशु (जीवन ॐ तत्व ओर काव्य कै मिद्धातः % ले फ, समालोचक्त, 
बिहार प्रातीय ग्रेस ॐ भ्यक्ष, राजनीति ओर साहिल 7 प्रतिनिवि नेता | 

विनयमोहन शमा कवि, प्रमुस आलोचङ, नागपुर विदवविाल्य मे दिदी-निभाग 
के अ यक्ष। 

देवराज उपाध्याय आलोचक, यशवत कस्जि, जोधपुर मेँ हिदी-विभाग > अध्यापक | 

भकाशाष्ठन्द्र गश्च ' प्रगतिशील स्ख) निवधकार, आलोन्रेफ; प्रयस्‌ चिद्वविद्याल्य मे 
अप्रेजी क अध्यापक | 

विरवस्भर "मानवः , कवि, आलेच फ़, गर इडिया रेडियो > सम्मानित कलाकार । 

० दृन्द्रनाथ मदान , पताव विव्वविद्राल्य के प्रकाशन-विभाग कै अन्यन्न 
अरोचक । 

अश्रतराथय प्रगतिशील रेखक, निव वकार, समाशेचक, उहानीकार, "हसः कै प्रधान 
सपादक | 

रामचरण महेन आलोचक, एकाकी नायक साहित्य कै समीक्षक) हरर कलिल कोय 
मे अग्रेजी कै अध्यापक | 

पथसिह ग्रामा "कमलेश कवि, आलिेचक; सस्मरण, रेखा-चित्रकार, आगरा कर्ज, 
आयर मे हिदी कै अ्यापक्‌ | 

प्राकर माच , कति, कहानी कार, आलोचक, एकाकी नाटककार, ओ इडया रेदधियो 
पै पदाधिकागी | 

म्मथनाय गुप ऊदानीकार, उपन्यासकार, आलोचक, सामयिक समस्याओं कै 

लेखक, ध्वाकभारती' कँ सम्पादक । 

गोपारक्तष्ण कौर कवि, आलोचक, (नवयुग' के सयुक्त सम्पादकं} 

विजये स्नातक आलोचक, दिष्छी विश्वविद्यालय मे हिदी कै अव्यापक । 

मन्दद्कुलारे वाजपेयी प्ररुख समालोचक, सागर वित्वविद्राल्य मे दिदी विभाग क 
अध्यक्ष 1 


२ 


आमूपरकाश नद्धं परीद्वी कै स्वस्थ आलोचक | 

डो नयेन्द कवि, प्रमुख आलोचक, ओर इडया रेडियो मे हिदी समाचारविमाग, 
कै अव्यक्च| 

रधुवीरप्रसाढ सिंह नदं पीदी फे स्वस्थ आलोचक । 

दांतिप्रिय ष्िवेदी आल्येचफ़, कायी निवासी । 

शचीरानी गु प्रस्त॒त ग्रथ की सपादिका | 

ॐो° रामविलाम शमा मावर्सवादी विचारो ऊ प्रमुख आलोचक; बलवत राजपू 
कल्जि मे अप्रेजी विभाग कै अन्यन्न । 


